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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब झुल्क देना होगा । 
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“राघाकइृष्ण मूल्यांकन माला! में प्रस्तुत ये निवन्ध-संग्रह एक विशेष 
हष्ठि से तैयार किये गये हैं। हिन्दी के प्राचीन तथा नवीन कवियों, 
साहित्यकारों तथा विशिष्ट कृतियों से सम्बन्धित बहुत-सी ऐसी अमूल्य 
सामग्री है जो अलग-अलग आलोचना-पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा शोष-ग्रन्थों 
में बिखरी हुई है, रौर जिसे पाने के लिए किसी मी अच्छे विद्यार्थी या पाठक 
को कई-कई वार पुस्तकालयों में जाकर उसे खोजना पड़ता है । इस माला 
के अधिकारी सम्पादकों ने उस उच्चकोटि की गम्भीर और गवेषणापूणा 
उपयोगी सामग्री को चुनकर यहाँ एकएक जिल्द में प्रस्तुत कर दिया है । 
हमें प्राशा है कि इस सामग्री का एक जगह सुलभ होना इन कृतियों एवं 
कृतिकारों के अध्ययन में विशेष सहायक होगा । 

यहाँ हम उन सब लेखकों ओर प्रकाशकों के प्रति ग्राभार प्रकट करना 
भी अपना कतव्य समते हैं जिन्होंने विभिन्न पुस्तकों तथा पत्रिकाओं से 
अपने निबन्धों के यहाँ लिए जाने की अ्रनुमति देकर हमारे इस प्रयास को 
सफल बनाने में योग दिया है । 
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भगी रथ मिश्र 


भारतीय महापुरुषों के जीवन-चरित के सम्बन्ध में प्रायः बड़ी गड़बड़ी देखने को 
मिलती है। उनके लौकिक जीवन की सूचना देने वाली निश्चित घटनाग्रों, तिथियों आदि 
का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इनका अधिकांश कारण तो यह है कि ये महापुरुष अपने 
ऐहिक जीवन का परिचय अप्रकट ही रखना चाहते हैं। सन्त-महात्माओं और कवियों के 
सम्वन्घ में तो भ्रौर भी. कम सामग्री उपलब्ध है । वे स्वयं उसे शालीनता, मर्यादा ओर 
सिद्धान्त के विपरीत समभते थे और कोई इस प्रकार के लोकिक जीवन के इतिहास की 
परम्परा भी नहीं मिलती । श्रतएव जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के मतभेद 
पाये जाते हैं और बहुत-सी मनगढुन्त कथाएँ प्रचलित हो जाती हैं जो उनके असाधारण 
महत्व की द्योतक होती हैं जीवन की यथार्थं घटनाओं से उनका विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता । कबीर, जायसी, सूर ्रादि की जीवनी गाज भी प्रपूरां-ज्ञात है प्रोर यही दशा 
गोस्वामी तुलसीदास के सम्बन्ध में भी है । उनके जन्म, माता-पिता, परिवार, गुरु प्रादि 
के सम्बन्ध में विभिन्न मत और जनश्रृतियां प्रचलित हैं जिनका समावेश अनेक ग्रन्थों में 
विस्तार के साथ हुआ है। इस प्रकार के ग्रन्थ, जिनमें तुलसी के चरित-वरणन का प्रयत्न 
किया गया है या तो पूणा प्रामा णिक नहीं या उनमें सम्पूर्ण जीवन की घटनाञ्रों का विवरण 
नहीं । उनके जीवन-चरित्र का सबसे प्रामारिणक रूप ्रन्तस्साक्ष्य के आघार पर ही दिया 
जा सकता है, पर दुर्भाग्यवश ये उल्लेख भी बहुत ही स्वल्प हैं। 


अन्तस्साकष्य का आधार 


परिवार 

त्‌लसी दोस के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले संकेत हमें उनके ग्रन्थो--“रामचरित- 
भानस', 'कवितावली', (विनयपत्रिका , बरवे रामायण', ‹दोहावली' में मिलते हैं ओर ये 
संकेत उनकी म्रात्मकथा-सम्बन्धी झलक ही नहीं उपस्थित करते, वरन्‌ उनके व्यक्तित्व 
पर भी प्रकाश डालते हैं। उनके झ्रात्मपरिचयात्मक उल्लेखों में भी उनके माता, गुरु, वंश 
झादि के कथन; वाल्यावस्था, युवावस्था, व॒द्धावस्या आदि के वर्णानों या संकेतों के रूप में 
हैं जिन पर हम विचार करेगे । तूलसी-सा हित्य के भ्रन्तगंत पारिवारिक व्यक्तियों में माता 
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के अतिरिक्त ग्रौर किसी के नाम का उल्लेख नहीं मिलता । माता के नाम का उल्लेख नीचे 
लिखी प॑क्ति में हुआ है-- 
रामह्‌ प्रिय पावन तुलसी सी । तूलसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ 

इन पंक्तियों में आये “हुलसी' शब्द को माता के अतिरिक्त अन्य भ्रथोँ में भी लोग 
ग्रहण करते हैं और उपर्यक्त चौपाई का यह भ्रथं निकालते हैं कि राम की कथा राम को 
तुलसी के समान प्रिय है भ्रौर तुलसीदास के लिए उमड़े हुए हृदय फे समान है अथवा 
तुलसीदास के लिए वह हृदय में उमड़ ्रायी, ग्रादि । परन्तु यह अर्थ संगत बैठता नहीं । 
इसका तो सीधा ग्रथं यही लगता है कि रामकथा, तुलसी के लिए, माता हुलसी के हृदय 
के समान है ग्नेक बहिस्साक्ष्यों में मी तुलसी की माता कां नाम हुलसी मिलता है और 
यह जनश्रुति और परम्परापुष्ट भी है। रहीम के द्वारा जिसका उत्तराद्धे रचा गया कहा 
जाता है वह तुलसी का दोहा" भी, श्लेष से आधार पर, उनकी माता का नाम हुलसी 
प्रसिद्ध था, यही व्यक्त करता है । 
नाम | 

दूसरा उल्लेख इनके अपने नाम का है। इनका बचपन का नाम तलसी नहीं, वरन्‌ 
रामबोला था, इसका यह कारण दिया गया था कि ये 'राम' नाम अधिक लिया करते थे। 
कतिपय जीवनियों में तथा जनश्रुतियों में यह है कि तुलसी पाँच वर्ष के वालक के रूप में 
उत्पन्न हुए थे और जन्मते ही इन्होंने “राम' नाम का उच्चारण किया। इसी से इन्हें 
“रामवोला” नाम मिला । इनकी कृतियों में इसी नाम का उल्लेख है-- 

राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम । 
काम यहे नाम द्व हाँ कबहें कहत हों॥१ 


साहिब सुजान जिन नाम हूँ को पच्छ कियो, + 
राभवोला नाम हों गुलाम राम साहि को ।२ . 
उपर्युक्त कथनो से व्यक्त होता है कि उनका नाम रामवोला था, पर वह वचपन 
का नाम था। उसके पश्चात्‌ इनका प्रसिद्ध नांम तुलसीदास हो गयां। 'तुलसी' तो इनके 
अनेक छन्दों की पंक्तियों में लगा मिलता है, पर यह वाद में मिला--इसका भी संकेत 
'बरवेरामायण' ग्रौर 'दोहावली' के निम्नलिखित उड रणों में प्राप्त होता है--- 
केहि गिनती महे गिनती जस बन घास । 
राम जपत भे तुलसी तुलसीदास ॥४ 


१. सुरतिय नरतिय नागतिय, सब चाहत अस होय।' 
' गोद लिये हुलसो फिरे, तुलसी सो सुत होय ॥ 

२. विनयपत्रिका । 

३. कवितावली । : 

४. बरवेरामायण । 
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राम नाम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास । 

जो सुमिरत अयो माँग ते तुलसी तुलसीदास ॥।१ 
गुर्‌ 

उनके ग्रन्थों में माता तथा-अपने निजी नामों के अतिरिक्त श्रन्य किसी परिवार के 

व्यक्ति का नाम नहीं । गुरु के नाम का भी उल्लेख नहीं । हाँ, गुरु-महिमा और कृपा- 
सम्बन्धी उल्लेख अवश्य है, जसे-- 

में पु्ति निज गुरु सन सुनो कथा सो सूकरखेत । 

सीउरो गुरु पीठ अपनाइ गहु बाँह वोलि, 

सेवक सुखद सदा बिरद बहत हों। 


बरां गुरु पद कंज फृपासिंधु नर रूप हरि। 
दूसरी पंक्ति का गुरु, ग्रु के श्रर्थ में नहीं । 
अन्तिम पं किति से कुछ लोग इनके गूरु का नाम नरहरि, नरहरिदास, नरहर्यानन्द 
निकालते हैं भ्ौर इन्हें रामानन्द की शिष्य-परम्परा में परिगणित करते हैं। नरहर्यानन्द तो 
दुर्गा के उपासक दूसरे व्यक्ति थे ज॑सा कि 'मक्तमाल' में उल्लिखित है। पर गोपालदास' 
(वाराहक्ष त्र-वासी) के शिष्य नरहरिदास, रामानन्द की शिष्य-परम्परा और तुलसी दास 
के ग्रु-हप में भक्तों की सूची में मिलते हैं । डॉक्टर ग्रियसँन को दो सूचियाँ मिली थीं 
जिनका उल्लेख डॉक्टर श्यामसुन्दरदास ने अपनी “रामचरितमानस' की टीका में किया है 
ओर उसमें यह क्रम दिया हुआ है--राघवानन्द, रामानन्द, सुरसुरानन्द, राघवानन्द, 
गरीवानन्द, लक्ष्मीदास, गोपालदास, नरहरिदास, तुलसीदास । उन्होंने इस पर विश्वास 
इसलिए नहीं किया कि इसमें शठकोपाचायं कानाम रामानुज के वाद दिया हुआ है, जब 
कि उसे रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों के ग्राघार पर पहले आना चाहिए ! परन्तु इस क्रम- 
सम्वन्धी एक अशुद्धि के कारण समस्त'सूची पूर्णतया अप्रामाणिक नहीं सिद्ध की जा सकती 
है। गोपालदास यदि वाराहक्षेत्र के थे, तो नरहरिदास से तुलसी का कथा सुन लेना सुकर- 
क्षेत्र में म्रसम्भव नहीं दीखता जसा कि ऊपर लिखित दो हाद में प्रकट है और वे “निज-गरू' 
थे, अतः कृपा सिन्धु नररूप हरि से केवल राम का ग्रथ लेना ही ठोक नहीं । वे मनुष्य-रूप- 
धारी गुरु नरहरि निज गुरु थे। कुछ लोग नरहरि का नाम“भक्तमाल' में रामानन्द को शिष्य 
परम्परा में न आने के कारण, इनको उनकी परम्परा में नहीं मानना चाहते। नाभादास का 
भक्तमाल समस्त शिष्यों-प्रशिष्यों की कोई क्रमवद्ध सूची नहीं देता । अतः इस 
अन्तस्साक्ष्य को भी हमें उनकी माता के समान, गुरु के नाम से सम्बन्ध रखने वाला 
समझना चाहिए। 
जाति 
अपनी जाति-पाँति के सम्बन्ध में तुलसी ने अपनी रचनाओं में कोई स्पष्ट संकेत 


mss = = ०] 


१. वोहावलो । 
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नहीं किया । इनके कथनों में प्रायः सन्त-परम्परा के अनुकूल जाति-बन्धन से मुक्त ओर 
स्वतन्त्र होने के ही उल्लेख मिलते हैं । जैसे--- 
| मेरे जाति पाँति न चहों काहू को जाति पाँति 
मेरे कोऊ काम को न हों काह के काम को । 


साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को। 


धूत कहो अवधूत कहो रजपुत कहो जुलहा कहो कोऊ। 
काहू को बेटी सों बेटा न ब्याहव काहू को जाति बिगारि न ओऊ। 


भलि भारत भूमि भले कुल जन्म सरीर समाज भलो लहि के । 


दिये सुकुल जन्म सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि क ॥ 
इन पंक्तियों में प्रथम में तो उनकी जाति-पाँति-हीनता का भाव ही प्रकट होता 
है परन्तु भ्रन्तिम पंक्तियों से उनके उत्तम कुल में उत्पन्न होने का संकेत मिलता है। ये 
स्वस्थ, सुन्दर शरीर के व्यक्ति थे परन्तु 'कवितावली' की एक पं क्ति से इनका मं गन- 
कुल का होना भी सिद्ध है १ ग्रतः यह कुल इन्हें ब्राह्मण होना ही सिद्ध करता है। सुकुल 
से कुछ जोग इन्हें शुक्ल होना वताते हैं। नन्ददास के प्रसंग में 'मक्तमाल' में, सकल 
सुकुल संवलित मक्त पद रेनु उपासी' पद आया है। इसके आधार पर 'दो सौ वावन 
वष्णवन को वार्ता” में दिये विवरण से तुलसी और नन्ददास को माई-भाई सिद्ध किया 
जाता है। इस प्रसंग पर हम ग्रागे वहिस्साक्य के भीतर विचारूकरेगे। यहाँ यही निष्कर्ष ६ 
निकलता है कि वे प्रच्छे कुल के सुन्दर शरीर वाले ब्राह्मण थे । 
बाल्यावस्था 
धरन्तरसाक्य में इस बात का पूरा प्रमाण है कि इनकी बाल्यावस्था बड़ी संकट- 

ग्रस्त थी । इनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि इनके माता-पिता इनके जन्म के उपरान्त 
क हो गये थे माता जन्मते ही भ्रोर पिता भी सम्भवतः भ्रभुक्तमूल में जन्म 
ने के कारण इनका त्याग कर थोड़े दिन बाद ही परलोकवासी हुए। इसके बाद इन्हे 
घर से निकाल दिया गया । इस बात की पुष्टि नीचे लिखे उद्धरणों से होती है-- द 

सातु पिता जग आाइ तज्यो बिधिहू न लिखी कछु भाल भलाई । 

नोच निरादर भाजन कादर कूकर ट्कन लागि ललाई । 

कवितावलं 
तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यां तज्यो मातु पिता | i 


( विनयपत्रिका) 


ws 


१. जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
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जायो कुल संगन वधावनो बजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक फको। 
बार ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन 
जानत हों चारि फल चारि ही चनक को । 
तुलसी सों साहिब समर्थ को सुसेवक है 
सुनत सिहात सोच बिधिहू गनक को। 
नाम राम रावरो सयानो किथों बावरो जो 
करत गिरी तें गरुतून ते तनक को। 
(कवितावसी) 
कुछ लोगों ने उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर श्र्थों को अन्य किसी प्रकार का 
लगाकर शंकाएं खड़ी की हुँ: जैसे कि माता-पिता ने जन्म देकर छोड़ दिया और वे मंगन 
कुल में उत्पन्न हुए, बघावा बजाने पर माता-पिता को पाप झौर दुःख हुआ । इस पर 
फिर शंका उठाकर, कि पाप होने का क्या कारण है? कुछ लोग" तुलसी को पवंघ 
सन्तान तक घोषित करने की सीमा पर पहुंचे हैं। परन्तु उपर्युक्त पंक्तियों का सीघा अथ 
लगाने पर किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं । ऊपर की प्रथम पंक्ति का भ्रथं है 
माता-पिता ने जन्म देकर संसार छोड़ दिया।' माता जन्मते ही मर गई । इसकी पुष्टि 
'तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यां तज्यौ मातु पिता हू” से मी होती है। अतः यह स्पष्ट है कि 
माता-पिता इनके जन्मते ही मर गये थे और स्वारथ के साथियों, परिवार के घ्रन्य लोगों 
ने इन्हें दुर छोड़ दिया । इसी प्रकार हमें “जायो कुल मंगन बघावनो बजायो सुनि भयो 
परिताप पाप जननी जनक को” का भ्रथं यह लेना चाहिए कि माता-पिता के पाप भौर 
दुखस्वरूप मैं उत्पन्न हुआ, तो मंगन (मिखारियों) के कुल ने बधाई बजाई। अतः मंगन 
या माँगनेवालों के कुल में इनका जन्म नहीं हुआ, वरन्‌ इन्हें ऐसी परिस्थितियों में जन्मा 
देखकर मंगन-कुल को प्रसन्नता हुई कि इनके जन्म से इस कुल की वृद्धि हुई। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ये वचपन से ही अपने जन्म-स्थान से दूर कर दिये गए थे प्रौर 
साधु-सन्तों के ग्राश्रम में, बहुत दिनों तक भटकते ग्रौर कष्ट सहते रहने पर पहुंचे थे। 
सन्तों के प्रश्नय में जाने के पूर्व इन्हें द्वार-द्रार उदर-पोषणा के लिए मीख मांगनी पड़ी ।* 
और जाति-कुजाति सब के टुकड़े खाने पड़े । २ इस द॑न्य-दशा का चित्रण 'विनयपत्रिका” 
और 'कवितावली' की अनेक पंक्तियों में भरा पड़ा है। 


युवावस्था 
अन्तर्साक्ष्य में गाहँस्थ्य और युवावस्था के दाम्पत्य-जीवन का कोई उल्लेख 


१. देखिए, 'सानस-सीमांसा', रजनीकान्त शास्त्री । 
२. द्वार-द्वार दीनता कहो काढ़ि रद परिपा हु । 

(विनयपत्रिका) . 

३. जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस, 

खाये दूक सबके बिदित बात दुनी सो। 

(कविताबली): ` 
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नहीं । यह अवस्था भी इनकी वेराग्यपूर्ण है और पर्यटन, सत्संग, राम-गुणा-गान र ग्रन्थ- 
रचना में व्यतीत हुई। चित्रकूट, काशी, सीतावट, भ्रयोध्या आदि स्थानों में रह कर इन्होंने 
अपना वेराग्य और ईश्वर-प्रे म प्रगाढ़ रूप से विकसित किया । 
प्रकृति ओर स्वभाव 
इस समय के अनेक कथन इनके स्वभाव को स्पष्ट करने वाले हैं। तुलसी का 

विरक्त ओर फक्कड़ जीवन था । उनके सांसारिक सम्बन्ध तो विच्छिन्न हो ही चूके थे, 
झ्तः वे पूरण त्यागी ग्रौर निह॑न्द्र थे, जसा उनके ग्रनेक उल्लेखों से प्रकट है--- 

सेरी जाति पांति न चहों काहू की जाति पांति 

सेरे कोऊ काम कोन हों काहू के काम को । 

साघु के असाधु के भलो कं पोच सोच कहा 

का काहू के हार परो जो हों सो हों राम को । 


मागि के खेबो मसीत के सोइबो, 
| लबे को एक न देवे को दोऊ॥ 
तुलसी को निन्दता श्रौर निर्मीकता के कारण राम में अनन्य भक्ति, ढ़ श्रद्धा 
झोर अटल विश्वास थे जिससे प्रेरित होकर उन्होंने देवताओं तक की आलोचना की है। 
बेजानते हैं कि उन्हें जो कुछ मी गौरव और सम्मान प्राप्त हुआ है, वह सब राम के ही 
कारण है। यह भाव उनके अनेक कथनों द्वारा स्पष्ट है- 
घर घर माँग दूक पुनि भूपति 'पुजे पाँय। 
ते तुलसी तब राम बिन ये अब राम सहाय ॥ 
& (दोहावली) 
तुलसी बनी है राम रावरे वनाये न तु, 
घोबी केसे कूकर न घर कों न घाट को। 


हाँ तो सदा खर को असवार तिहारोई नाँव गयन्द चढ़ायौ । 
कुमया कछु हानि न ग्रौरन की जो पे जानको नाथ मया करिह । 

इस प्रकार तुलसीदास ने राम-नाम का आश्चय प्राप्त कर समस्त परिणामों के 
घरति उदासीन रहकर अपना जीवन व्यतीत किया । 

तुलसी को प्रकृति को नम्रता तो प्रसिद्ध है ही । इतने वड़े पंडित और कवि होते 
हुए भी उन्हें अपनेको कवि, पंडित आदि कुछ भी कहने और कहलाने में संकोच है। 
इतना ही नहीं, वे अपने को सबसे छोटा समभते थे और समस्त सृष्टि को सीताराममय 
समझकर प्रणाम करते थे। 'सीय-राममय सव जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ।' 
गांधीजी को परिभाषा के ग्रनुसार महात्मा वह है जो अपने को सबसे छोटा समक्ता है, 
छुलसी बहुत बड़े महात्मा थे, इसमें सन्देह नहीं । इतना होते हुए मी उनकी दृष्टि बड़ी 
` पनी थी और उनके भीतर न्याय और सत्य की तीव्र चेतना जगमगाती थी। अतएव वे 
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अनोचित्य, झ्राडम्बर, अन्धविश्वास को सहन नहीं कर सकते थे और ऐसे प्रसंगों में वे 
तीखे शब्दों का व्यवहार करते थे, जैसे-- | 

गारी देते नीच हरिचंद हू दधीचि हु को 

आपने चना चबाइ हाय चाटियतु हे। 


लही भ्राँखि कब आंधरो वाँझ पूत कब लयाय । 
कब कोढ़ी काया जही जग बहराइच जाय । 
ऐसे ही अनेक कथन उनकी सामाजिक मूढ़ता की झालोचना के नमूने हैं जो उनकी 
जागरूक चेतना को चारों ओर प्रसारित करते हैं । भ्रमण, ग्रध्ययन और सत्संग के द्वारा 
तुलसी ने जो व्यापक अनुभव शौर ज्ञान प्राप्त किया था वह उनकी रचनाओं में प्रकट 
हुआ है । 
वृद्धावस्था श्रौर श्रद्सान-काल 
युवावस्था, बाल्यावस्था के समान कष्टकर नहीं थी, पर वृद्धावस्था में उन्हें 
भयंकर वाहु-पीड़ा का सामना करना पड़ा था जिसका उल्लेख 'कवितावली' और 
'हनुमानवाहुक में हुआ है । पीड़ा के निवारण के लिए इन्होंने शंकर, राम, हनुमान प्रादि 
को प्रार्थना की थी, परन्तु 'हनुमानवाहुक' के ४४ छन्द तो पीड़ा-निवारणांथं ही लिखे गए 
है । यह पीड़ा इनको बाहु तक ही सीमित न थी, वरन्‌ सारे शरीर में व्याप्त हो गयी 
पाँच पीर पेट पीर बाहु पीर मुंह पीर 
जरजर सकल सरीर पीर भई हैं॥ 
परन्तु इस भयंकर पीड़ा के समय भी उनकी राम के प्रति ग्रनन्य भक्ति में 
लेशमात्र भी अन्तर न हुआ था । कष्ट-सहिण्णु, विनम्र श्रौर हढ़विश्वासी, सच्चे भवत 
गोस्वामी तुलसी दास ने अपने जीवनकाल में ही स्पृहणीय यश प्राप्त कर लिया था । उनकी 
मृत्यु का संकेत करने वाला एक प्रसिद्ध दोहा है -- 
संवत सोलह सौ असी असी गंग के तीर । 
सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर । 
परन्तु इनके ग्रन्थों में तिथि का कोई उल्लेख नहीं । कुछ पंक्तियां अवश्य 
'कवितावली' और 'दोहावली' में हैं जो उनके भ्रवसान-काल की योतक हैं, जैसे-- 
पेखि सप्रेम पयान समे सब सोच बिमोचन छेमकरी है । 


राम नाम जस बरनि क भयो चहत अव मौन । 
तुलसो के मुख दीजिए अबहीं तुलसी सोन । 

: इससे संकेत यह मिलता है कि उनको मृत्यु राम का यह वर्णन करते ही हुई 
और भ्रन्त समय तक उनकी वाणी से कविता का प्रवाह प्रस्रवित होता रहा । भ्रपनी 
अवस्था के अनुसार मंगल ओर ग्रानन्ददायी शुम शकुनों के साथ उन्होंने इहलोक-लीला 
का संवरण किया । 
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बाहस्साक्य 
ऊपर लिखी हुई जीवनी प्रामाणिक है, क्योंकि वह प्रायः स्वकथित जीवनी है 

परन्तु तुलसीदास के जीवन-चरित को स्पष्ट करने वाले बहिस्साक्ष्य भी प्रचर मात्रा में 

उपलब्ध होते हैं । इनमें बहुतेरे परस्पर-विरोघी और अन्तस्साकष्य के विपरीत पड़ने के 


कारण अमान्य हुँ । बहुत से विद्वानों ने किसी एक पक्ष का खण्डन कर एक दूसरे पञ्ञ में - 


अपना मत दिया है, परन्तु मान्य मत वही हो सकता है जिसमें अन्तस्साक्ष्य का विरोघ 
न हो भोर वहिस्साक्ष्य भी पक्ष में हो सके या उसके विपरीत धारणा तकंसंगत न हो । 
इस इष्टि से हम उनकी जीवनी के उन ग्रंशों की, वहिस्साक्ष्य के आधार पर, खोज करेंगे 
जो भ्रन्तस्साक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट नहीं हैं। तुलसी के जीवन-चरित का उल्लेख करने वाली 
सामग्री और ग्रन्य इस प्रकार हैं--- 
« नामादास का 'मक्तमाल'; 
› प्रियादास की टीका; 
. दो सौ वावन वेष्णवन की वार्ता; 
- वेणीमाधवदास-कृत गोसाइईं-चरित और मूल-गोसाई चरित; 
« बाबा रघुनाथदास-कृत तुलसी-चरित; 
„ तुलसी साहेव हाथरस वाले का झात्मचरित और घटरामायण; 
« काशी की सामग्री; 
- श्रयोध्या की सामग्री; 
. राजापुर की सामग्री; 
१०. सोरों की सामग्री । 
इन पर हम एक-एक करके विचार करेंगे । 
भक्तमाल 
इनमें नामादास का भक्‍्तमाल सवसे झ्धिक प्रामारिएक है। इसमें तुलसीदासजी 
को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। परन्तु, इस ग्रन्थ के अन्तरगत तुलसी के सम्बन्ध में 
केवल एक छप्पय मिलता है जो इस प्रकार है-- 
चेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमापन। 
इक अच्छर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायन ॥ 
अब भक्तन सुखदेन बहुरि लीला बिस्तारी। 
, राम चरन रस: मत्त रहत अहनिसि ब्रतघारी ॥ 
संसार पार के पार को सुगम रीति नौका लयो। 
कलि कुटिल जोव निस्तार हित बालमीकि तुलसी अयो ॥ 
इसी प्रकार “मविष्यपुराणा' में भी उल्लेख है। नामादास के छप्पय में गोस्वामी - 
जी के महत्त्व का वर्णन है, उनकी अटूट राम-मक्ति झौर वाल्मीकि के ्रवतार होने का 
कथन है पर र जीवन-चरित के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं । प्रियादास की “मक्त- 
माल की टीका सं १६६६ में लिखी गयी थी । इसमें गोस्वामीजी के अलौकिक कृत्यों 
का ११ छन्दों में वरान है । इनमें तुलसी के द्वारा किये गए चमत्कारो के संकेत हुँ जसे 
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वाटिका में हनुमहरशन, ब्रह्महत्या-निवा रणा, दिल्‍ली पति बादशाह जहाँगीर से संघ प्रादि 
ये तत्कालीन किवदन्तिथों का रूप स्पष्ट करते हैं। यह टीका जनश्रति का लिखित रूप 


` ह, पर यह जनश्रुति बहुत पुरानी होने से तुलसी दास के महत्व को स्पष्ट करती है | एफ० 


एम ग्राउज़ ने अपने 'रामर्चारतमानस' के श्रंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका में इसके तथा 


_ वेणीमाधवदास के “गोसाइं-चरित” के आधार पर तुलसीदास की जीवनी दी है । 
' अलौकिक कृत्यों का ही विवरण होने से हम इसे ऐतिहासिक महत्व नहीं प्रदान कर सकते। 


वार्ता 
दो सौ वावन वंष्णवन की वार्ता' में नन्ददास की वार्ता के प्रसंग में तुलसीदास 
का उल्लेख किया गया है । प्रसंगों और ग्रवतरणों से तुलसी दासजी और नन्ददासजी का 
वन्ध निश्चित होता है। तुलसीदासजी वार्ता के भ्रनुसार नन्ददास के वड़े भाई थे । 
वे राम के अनन्य भक्त थे और काशी में रहते थे। वे नन्ददास से मिलने ब्रज गये थे और 
वहाँ कृष्ण की मूर्ति को, उसके रामरूप धारण करने पर ही प्रणाम किया। नन्ददास 
पूरव में रामपुर के निवासी थे, यह 'भवतमाल” से सिद्ध हैं। नन्ददास के छोटे भाई 
चन्द्रदास थे। परन्तु 'भक्तमाल' में तुलसी और नन्ददास का कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं 
है। यदि वार्ता के वणान को माना जाय तो तुलसी श्रधिक लोकाभिमुख प्रतीत होते 
क्योंकि काशीवास में नन्ददास उनके संरक्षण में रहते थे, यह उसमें स्पष्ट है। तलसी के 
कथनों ओर भ्रन्तरसाक्ष्य से उनके किसी पारिवारिक सम्वन्ध में वेधे होने का संकेत नही 
मिलता । ग्रतः यदि यह सत्य है, तो वे कोई दूसरे तुलसीदास हो सकते हैं । 
चेणीभाधवदास-फृत 'गोसाइ-चरित' 
इस 'चरित' का उल्लेख सं० १६३४ में लिखे गये 'शिवासिह स रोज' नामक ग्रन्थ 
में मिलता है जिसमें तुलसीदासजी के सम्वन्ध में यह कथन है कि “इनके जीवन-चरित्र 
को ग्रह पुस्तक वेणीमाघवदास कवि पस्का ग्रामवासी ने, जो इनके साथ-साथ रहे, विस्तार- 
[वेक लिखी । उनके देखने से इन महाराज के सब चरित्र प्रगट होते हैं।” उसो में वेणी-' 
माधवदास का समय सं ० १६५५ और १६९६ के वीच माना गया है। यह 'गोसाई-चरित' 
नामक पुस्तक बहुत ग्रधिक खोज करने पर भी उपलब्ध नहीं हुई है, परन्तु इसके समान 
हो एक ओर पुस्तक इसी नाम से नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशत 'रामचरितमानस' की 
रामचरणदास-कृत टीका के साथ प्रकाशित हुई है। यह विस्तृत पच्चवद्ध चरित है; भर 
इसमें सेगर-द्वारा उद्धृत पंक्तियां भो मिलती हैं। इसका रचनाकाल १८१० वि० के 


' लगभग जान पड़ता है। इसमें अनेक तिथियाँ भी दी गई हैं और थ्रादि से अन्त तक 


be] bh 


वहुत-सी चमत्कारपूण बाते, जसे मुर्दे को जिलाना, स्त्री को पुरुष बनाना, पत्थर के नन्दी 
को घास खिलाना आदि का वणांन है । ग्रतः इन वातों के आधार पर इसको भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
सुल गोसाइं-चरित 

सं० १९५२ में प्रकाशित एक ग्रन्थ 'वेणीमाघवदास-कृत मूल गोसाई-चरित' कह- 
कर प्रसिद्ध किया गया है। इसको और 'गोसाई-चरित' की शैली एक ही है। साथ-ही- 
साथ बहुत-सी घटनाएं भी एक हैं । अन्तर यह है कि कतिपय प्रसंग जो मूल में दिए गये 
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हैं, वे 'गोसाई-चरित' में नहीं मिलते | मूल को डॉ० श्यामसुन्दरदास डॉ० बड़थ्वाल 
आदि विद्वान्‌ प्रामाणिक मानते हुँ । परन्तु बहुत से विद्वान्‌ जेसे मिश्रवन्धु, डॉ० माता- 
प्रसाद गुप्त आदि इसे प्रमाणिक नहीं मानते। इसको प्रामारिकत। को असिद्ध करने के 
लिए नीचे लिखी प्रकार की वात कहीं जाती हैं--- 

( १) पहली तो तिथि-सम्वन्धी वाते हैं। जिस प्रकार तिथियों का विस्तृत विव- 
रणा और उल्लेख इसमें हुआ है, वसी परम्परा नहीं मिलती सांथ ही सं० १५५४ में 
जन्म और १६८० में निधन मानने से तुलसी की १२६ वर्ष की दीर्घायु हो जाती हैं भ्रौर 
इसके कारणा 'रामचरितमानस' की रचना ७७ वर्ष की ग्वस्था में प्रारम्भ होती है केशव 
की 'रामचन्द्रिका' का इसमें दिया रचनाकाल वास्तविक रचनाकाल से मेल नहीं खाता । 

(२) दूसरी वाते घटना्रों-सम्बन्धी हैं, जेसे हिंतहरिवंश को मृत्यु, सूरदास का 
मिलना और गोकुलनाथ का पत्र लाना--उसं समय जव उनको अवस्था केवल ४ वर्ष की 
निकलती है । 'रामचन्द्रिका' को रचना और केशव की भेंट आदि के प्रसं ग भी इसी प्रकार 
त्रुटिपूर्ण हैं । 

(३) ऐतिहासिक तथ्यों का जो इसमें उल्लेख है वह भी इतिहास से घ्रामाणिक 
सिद्ध नहीं हो पाता । 

(४) भ्रलोकिक घटनाश्रों का वणान, जेसे जन्मते ही राम-नाम का उच्चारण 
करना, ग्रौर वत्तीसों दांत होना, विधवा स्त्री के पति को जिलाना, पत्थर के नन्दी का 
हत्यारे के हाथ से प्रसाद पाना ग्रौर कृष्ण का राम वन जाना ग्रादि अविश्वसनीय है । 

ऐसे ही कुछ तिथियाँ जो इसमें दी हुई हैं, वे ज्योतिष की गणना के अनुसार 
अशुद्ध रहती हैं । 

ऊपर लिखी बातों के आधार कुछ घिद्वानों ने इसे ग्रप्रामाणिक ठहराया है । 
ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके भीतर प्राप्त सत्य को ग्रंगीकार करना नहीं, 
वरन्‌ उसे ग्रप्रामाणिक सिद्ध करना ही कुछ लोगों का उद्देश्य है। तिथियों के सम्बन्ध में 
गड़बड़ी श्रौर अशुद्धि हो सकती है । परन्तु यदि दो तिथियाँ ग़लत निकल श्राएँ तो पूरी 
घटनाएँ गइवड़ मान लेने का कोई कारणा नहीं । तब न तो छापाखाने थे ग्रौर न इस 
प्रकार को सुविधाएँ । गणना में भी स्थानीय श्रन्तर हो सकते थे। श्रत: यह गम्भीर कारणा 
गरप्रामारिक होने का नहीं कहा जा सकता । जो उमत्का रपूर्णश अलौकिक कृत्यों का उल्लेख 

है वह तो उसकी श्राधुनिकत। नहीं, प्राचीनता ही सिद्ध करता है, क्योंकि तव इस प्रकार 
को वातों पर विश्वास था, व नहीं । यदि लिखने वाला श्राधुनिक युग का कोई व्यक्ति 
होता तो निश्चय ही ऐसी बाते एकदम हटा देता। फिर इस प्रकार के उल्लेख, जनश्रृति, 
प्रियादास को टीका ग्रादि से भी पुष्ट होते हैं श्रत: यह कृति निश्चय ही किसी भ्राधुनिक 
युग के व्यक्ति को नहीं । साथ ही इसमें श्रायी वाते थ्रन्य श्राधारों द्वारा भी सिद्ध हो जाती 
हैं । तिथि-सम्वन्धी उल्लेख अन्य ग्रन्थों में नहीं हैं । अतएव इसमें जो कुछ भ्रशुद्ध निकलती 
है उसको छांटकर अन्य बातों को मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

“मुलं गोसाई-चरित'के श्राधार पर तुलसी दास की जीवनी की प्रमुख वाते ये हैं-- 
तुलसीदास का जन्म सं ० १५५४ वि० में श्रावण शुक्ला सप्तमी को राजापूर में हुआ था--- 
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|| 
पन्द्रह से चौवन विषे कालिन्दी के तीर। 
श्रावण सुकला सप्तमी तुलसी घरे सरीर ॥ 
इनके पिता राजापुर के राजगुरु थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। जम्म के 
समथ ये रोये नहीं, वरन्‌ राम-नाम उच्चारण किया जिससे इनका नाम रामवोला पड़ 
गया । इनके बत्तीसों दाँत थे श्रौर ये पाँच वर्ष के वालक जैसे उत्पन्न हुए थे । जन्म के 
तीन दिन वाद इनकी माता का देहान्त हो गया । माता ने पूत्र की रक्षा का भार अपनी 
दासी चुनियाँ को सौंप दिया था, ग्रतः हुलसी की मृत्यु के वाद वह रामवोला को ग्रपनी 
ससुराल हरिपुर ले गयी ओर वहाँ वह साँप के काट लेने से स्वयं ही मर गयी । वहाँ से 
राजापुर पिता के पास सन्देसा ग्राया, पर उन्होंने वालक को श्रमंगलकारी जानकर वापस 
बुलाया ही नहीं । पाँच वर्ष का वालक रामवोला द्वार-द्रार भीख माँगने लगा। ग्रनन्ता- 
नन्द के शिष्य नरहर्यानन्द ने सव संस्कार करके सूकर-क्षे त्र में इन्हें राम की कथा सुनायी । 
उन्होंने रामवोला का तुलसी नाम रखा। पाँच वपं के बाद नरहरि उन्हें लेकर काशी 
आये और वहाँ शेष सनातन से मिले । शेष सनातन तुलसी की प्रतिभा पर चकित रह गये 
आर उनके सं रक्षण में इन्होंने इतिहास, पुराण श्रौर काव्यकला सभी कुछ पढ़ डाला। 
शेप सनातन की मृत्यु के उपरान्त तुलसी राजापुर ग्राये ग्रौर वहीं रामकथा कहकर 
अपना जीवन व्यतीत' करने लगे । 
सं० १५८३ में तारपिता गाँव के एक ब्राह्मण ने तुलसी का विवाह अपनी पुत्री 
"से कर दिया। पाँच वर्ष वेवाहिक जीवन व्यतीत करने के वाद उनकी स्त्री एक बार 
चुपचाप मके चली गयी । वे स्वयं उसके पीछे ससुराल गये श्रौर उसकी चेतावनी पर 
वैराग्य ग्रहण किया । इस दुःख सें सं० १५८६ सें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई । तुलसी 
ने घर से निकलकर १५ वर्ष तक तीर्थयात्रा ग्रौर भ्रमण कर श्रन्त में चित्रकूट में भ्रपना 
निवास-स्थान बनाया । वहाँ हनुमान के द्वारा राम-दशंन हुए । यहीं हितहरिवंश का पत्र 
मिला और सूरदास भी मिलने आये और इन्हें सं १६१६ में श्रपना 'सूरसागर' दिखाया । 
मीराँवाई का पत्र मिला और उसका तुलसी ने उत्तर दिया | संवत्‌ १६२८ में 'राम- 
गीतावली' और 'कृष्ण-गीतावली' को संगृहीत किया। इसके वाद ये काशी चले गये। 
रास्ते में वारिपुर, दिगपुर स्थानों पर रुके और कुछ कवित्तों की रचना की | काशी में 
शिवजी ने दर्शन देकर इन्हें राम-कथा लिखने के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरुप 
सं० १६३१ में ञ्रयोध्या आकर इन्होंने 'रामचरितमानस' की रचना प्रारम्भ की । 
; “रामचरितमानस' को ख्याति बढ़ गयी, फलतः काशी के पंडितों ने उसे द्वेषवश 
चुरवाने का प्रयत्न किया श्रीर तुलसी ने वह प्रति काशी के ज़मींदार टोडर के यहाँ 
सुरक्षित रखवाई । काशी के पंडितों के द्वारा पीड़ित होने पर सं० १६३३ से '४० तक 
इन्होंने ‘विनयपत्रिका’ लिखी । इसके वाद इन्होंने मिथिला-यात्रा को । इसी समय के लग- 
भग “रामललानहछ्‌', “पावंतीमंगल' और 'जानकीमंगल' को रचना की | सं० १६४० सें 
'दोहावली' का संग्रह किया। सं ० १६४१ में वाल्मीकि-रामायणा की प्रतिलिपि तैयार को। 
सं० १६४२ में केशवदास तुलसी से मिले और इनसे प्रेरित होकर “रामचन्द्रिका' की रचना 
की । अपनी यात्राश्रों में ये नाभा दास, नन्ददास, गोपीनाथ, मलू कदास आदि से मिले. इन्होंने 
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अ्रनेक चमत्कार भी दिखाये। सं० १६७० में जहाँगीर दर्शनों के लिए आया ग्रौर तुलसी को 
धन देना चाहा, पर इन्होंने अस्वीकार कर दिया । इस बीच में इन्होंने भ्रन्य ग्रन्थों की 
रचना की । संवत्‌ १६८० में श्रावण तीज शनिवार को गंगा के किनारे श्रसी घाट पर 
तुलसीदास ने अपना शरीर छोड़ा । | 
संवत सोलह सो असौ असी गंग के तीर । 
श्रावण श्यामा तीज सनि तुलसी तजे सरीर ॥ 
उपर्यक्त विवरण इतना पूरणं है श्रौर तुलसीदास के सम्वन्ध में विश्‍वस्त रूप से 
ज्ञात लगभग समस्त बातों को इस प्रकार अपने में समेट लेता है कि तिथि श्रादि छोड़कर 
अन्य अधिकांश घटनाओं को मान लेने में कोई हानि नहीं । हितहरिवंश, सूरदास, केशव- 
दास ग्रादि के सम्बन्ध में जो बाते दी गयी हैं, वे अपने चरित-नायक के महत्व को ऊपर 
उठाने के उद्देश्य से इस रूप में हैं। हमें यह मी ध्यान सें रखना चाहिए कि 'दो सौ वावन 
वेष्णवन की वार्ता” आदि में जो वाते हैं वे कृष्णोपासक सम्प्रदाय के प्रचाराथं हैं। श्रत: 
तुलसीदास के रामोपासक होने से, यदि उनके महत्व का स्पष्टीकरण उनमें नहीं हुआ, तो ` 
उसका कारण समभा जा सकता है। इस चरित्र में जितने तथ्यों का उल्लेख है उतनों का 
किसी अरन्य ग्रन्थ में नहीं, प्रतः सहसा अविश्वसनीय कह देना ठीक नहीं । हमें उस पर फिर 
विचार करना चाहिए और जी वाते श्रशुद्ध या ञ्रसत्य निकलती जाएं उन्हें ही ग्रस्वीकार 
करना चाहिए । 
दुलसी-चरित 
यह चरित प्रकाशित नहीं हुआ है। सं० १६६९ की ज्येष्ठ मास में प्रकाशित 
'मर्यादा' पत्रिका के एक लेख में ही उसका उल्लेख है। इसे एक वड़ा वृहद्‌ ग्रन्थ कहा गया 
है । इसके प्रवध, काशी, नमं दा भ्रौर मथुरा चार खण्ड हैं और इसमें १३३६६२ छन्द हैं । 
इसका चरित्र किवदन्तिथों और भ्रम्तस्साक्ष्य से मेल नहीं खाता । इसमें न तो वाल्यावस्था 
कण्टकारी सिद्ध होती है गौर न वैराग्य-भाव का कोई कारण प्रकट होता है। तीन विवाह 
जिसके हों और छः-छः हजार मुद्राएँ जिसे दहेज में मिलें उसके भीतर यह दैन्य नहीं हो 
सकता जो तुलसी के भीतर परिव्याप्त है। यह न तो प्रकाशित ही हुआ है प्रौर न विद्वानों 
द्वारा मान्य ही है भ्रतः श्रधिक विवरण व्यर्थ है। 
घटरामायण 
हाथरस के तुलसी साहेब का समय सं० १८२० से १६०० तक है। उन्होंने भ्रपने 
को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानकर अपने ग्रन्थ 'घटरामायणा' में भ्रपने पव जन्म 
को आत्मकथा लिखी है। यह बहुत संक्षिप्त है और इसमें चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का अभाव 
र nn 
तुलसीदा उन्‍हें वसनीय नहीं हो सकती कि वे ही पूर्व॑जन्म में 
सीदास थे और उन्हें पने पूव॑ वर्ती जीवन की सभी बातें याद थीं। हम केवल यही 
कह सकते हैं कि इसमें प्राप्त सामग्री तत्कालीन जनश्रुति का एकरूप है श्रौर इसका 
हता ही महत्व है। मोटे रूप से इसमें आयी घटनाएँ इस प्रकार हैं : तुलसी का जन्म 
वत ११८९ भाद्रपद शुक्ला ११, मंगलवार को यमुना के किनारे राजापुर में हुआ था। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जीवनी झौर युग । २१ 


सं० १६१४ में उन्हें ज्ञानोदय हुआ । वे काशी गये। सं ० १६१५८ में उन्होंने 'घटरामायरण 
की रचना की, पर उसका बड़ा विरोध हुआ । उसको छिपाकर सं ० १६३१ में उन्होंने 
रामचरितमानस' की रचना की। इसमें उल्लिखित जन्म-सम्बन्धी तिथि ही शुद्ध है, 
| और यह एक संयोग की ही वात है । इस विवरण को कोई भी ऐतिहासिक महत्व 
देना उचित नहीं । 
काशी की सामग्री 
इस सामग्री के भ्रन्तगंत एक पुरानी इमारत है जिसमें हनुमानजी की मूति है तथा 
लकड़ी का एक टूकड़ा है जो उस नाव का भाग वताया जाता है जिस पर गोसाइंजी 
गंगा पार जाते थे । इसके अतिरिक्त एक जोड़ी खड़ाऊं, एक चित्र है, जो नये हैं। 
प्रह्नाद घाट पर, गंगाराम के उत्तराधिका रियों के पास एक पुराना चित्र है, जिसे जहाँगोर 
का बनवाया हुश्रा कहा जाता है। श्रसी घाट के स्थान पर गोस्वामी के उत्तराधिकारियों 
के कुछ कागजात हैं। ये सनदे और दानपत्र प्रामाणिक हैं। इनके अतिरिक्त तुलसीदास 
को लिखी हुई वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड की हस्तालखित प्रति सं० १६४१ 
की सिखी है ग्रौर एक टोडर से उत्तराधिकारियों के बीच हुआ पंचायतनामा है । यह 
सामग्री संग्रहणीय है परन्तु इससे उनकी जीवनी पर कोई नवीन प्रकाश नहीं पड़ता। 
रामायण की प्रतिलिपि, मूख गोसाई-चरित' केतरसम्बन्धी विवरण को पुष्टि करती है। 
अयोध्या की सामग्री | 
इसमें एक 'तुलसी चौरा' है। कहते हूं गोस्वामीजी ने यहीं मानस की रचना को 
थी । दूसरी महत्व की वस्तु मानस के वालकाण्ड को एक प्रति है, जो यहाँ "श्रावण कूंज' 
नामक मन्दिर में है । कहा जाता है कि इसमें कई स्थानों पर गोस्वामी के हाथ के 
संशोधन हैं। इस प्रति का खिपिकाल सं० १६६१, वेसाख सुदी ६ बुधवार दिया हुआ है। 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त का मत है कि यह तिथि गणना से शुद्ध नहीं निकलती । साथ ही 
६१ का ६ ऐसा है जो & के ऊपर लिखा जान पड़ता है। अतः लिपिकाल सं० १६९१ 
मानना चाहिए जो गणना से भी शुद्ध उतरता है। जो कुछ भी हो, इससे उनकी जीवनी 
पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । | 
राजापुर की सामग्री 
राजापुर में यमुना के किनारे पहले एक कच्चा मकान था जो यमुना की वाढ़ में 
नष्ट हो गया। भ्रब उसका चित्रमात्र शेष है। श्रव एक पक्का मकान वहाँ से हटाकर 
बनाया गया है। इसमें काले पत्थर की एक मूर्ति है जो यमुना की रेत में पड़ी मिली और 
गोस्वामीजी को मूर्ति वतायी जाती है। 'मानस' के ग्रयोध्या-काण्ड को एक प्रति भी हैं 
जो गोस्वामीजी के हाथ की लिखी कही जाती है। राजापुर में प्रचलित कुछ रीति-रिवाज 
भी हैं जो तुलसीदास के समय से प्रचलित माने जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामीजी के शिष्य 
उपाध्यायों के पास कुछ सनदे हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि तुलसी का सम्बन्ध यहाँ से 
था और वहाँ के शासक इन्हें तुलसी का उत्तराधिकारी मानते श्राये हैं। बाँदा गज्ञेटियर 
में उल्लेख मिलता है कि राजापुर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने श्रकवर के शासन- 
काल में की थी जो सोरों जिला एटा से झाये थे । इससे स्पष्ट है कि गज्जेटियर के समय 
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तक, उधर के लोगों में सोरों गोस्वामीजी की जन्मभूमि प्रसिद्ध थी । राजापुर को तुलसी 
ने बसाया था, यह मानना कठिन है क्योंकि यदि यह माने तो तुलसी कहीं वाहर से श्राये 
थे भ्ोर इतने प्रसिद्ध थे कि वे एक शहर वसा सकते थे, यह भी मानना पड़ता है। इसके 
साथ ही तुलसी यदि इसे वसाते तो रांजापुर नाम कभी न रखते, वरन्‌ वे राम से सम्वन्धित 
कोई नाम ही रखते । गजेटियर में श्रायी जनश्रुति का रूप विश्वसनीय नहीं ठहरता। 
राजापुर से तुलसी का सम्बन्ध था इसमें सन्देह नहीं। वहाँ उनका शिष्य-परिवार है, 
ग्रतः जन्ममू मि होने से यह डू र है। 
सोंरों की सामग्री 
सोरों की सामग्री के भीतर “रामचरितमानस' के वाल और श्ररण्य कांडों की 
प्रतियाँ सूकरःक्षेत्र माहात्म्य-भापा (कृष्णदास-चरित), मुरलीधर चतुवंदी-कृत रत्ना- 
वली-लघ्‌-दोहा-संग्रह्‌, दोहा-रत्नावली आदि हैं । इस सामग्री की प्रामाणिकता श्रौर 
प्राचीनता में सन्देह है सोरों की सामग्री के ग्राघार पर तुलसी के जीवन-चरित की 
निम्नलिखित वाते ज्ञात होती हैं । 
तुलसीदास के पूर्वज रामपुर के रहने वाले थे। सोरों जिला एटा में आकर बसे 
थे । इनके पिता का नाम गआत्माराम था । ये सनाढ्य शुक्ल व्राह्मण थे । इनके चचेरे भाई 
नन्ददास ग्रौर चन्ददास थे। माता-पिता के देहावसान के वाद सोरों में ही रहते थे और 
वहीं नृसिह चौधरी की पाठशाला में पढ़ा करते थे बचपन का नाम रामवोला था । तुलसी 
का विवाह सं० १५८६ में दीनवन्धु पाठक को विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ । इनका 
दाम्पत्य जीवन सुखमय था, पुराणादि की कथा बाँचकर जीविकोपार्जन करते थे। उनके 
तारापति नामक पुत्र भी हुआ जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहा । रत्वावली के एक बार 
भाई के राखी वाँघने के लिए मायके जाने पर तुलसी ने सूनेपन का अनुभव किया और 
रात में गंगा के प्रवाह को पार कर रत्नावली के पास गये । रत्नावली को यह जानकर'बड़ा 
क्षोम हुआ और उसने उन्हें चेतावनी दी जिससे इनका श्राध्यात्मिक संस्कार जाग उठा 
झौर ईश्वर के प्रेम की ओर अभिमुख होकर ये घर से निकल गये। इसके उपरान्त के 
तुलसी के जीवन का विवरण सोरों की सामग्री में उपलब्ध नहीं है । 
इसके भ्राधार पर तुलसी और नन्ददास चचेरे भाई सिद्ध होते हैं जो 'दो.सौ बावन 
वैष्णवन की वार्ता का मी साक्ष्य है। 'भक्तमाल' में नन्ददास पूरव के रामपुर गाँव के 
निवासी प्रकट होते हैं। यदि सोरों-के पास का रामपुर है, तो उसे पूरव नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि वह पूं दिशा में होते हुए भी निकट है। इसके अतिरिक्त जो वालकपन का 
गोस्वामी तुलसीदास का वर्णन इस सामग्री के भ्राधार पर मिलता है, वह ग्रन्तस्साक्ष्य के 
सर्वंथा विपरीत पड़ता है। इसमें ये अपने आता के साथ पाठशाला में पढ़ते रहते हैं, पर 
अन्तस्साक्य उनका द्वार-द्वार भटकने और चार चनों के लिए ललकने वाला रूप प्रकट 
करता है, ग्रतः यह प्रामाणिक नहीं है। इस सामग्री में यह उल्लेख सं दिग्ध है कि ये वही हैं, 
जो “रामचरितमानस” के लेखक प्रसिद्ध तुलसी दास हैं । हो सकता है कि सोरों में पढ़ने 
वाले तुलसी कोई दूसरे हों जिनका बचपन कप्टमथ न बीता हो थ्रौर ये तुलसी दूसरे । 
अव शका रह जाती है शूकरः-्ष न्न के सम्बन्ध में सूकरखेत तुलसी के जन्म-स्थान 
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के समीप होना चाहिए। वहाँ उनका निज गुरु होना चाहिए। और उसे राम नाम का 
उपदेशक भी होना चाहिए, जंसा कि 'विनयपत्रिका' की पंक्ति “गुरु कह्यो राम भजन 
नीको मोहि लगत राजडगरो सो' से प्रकट होता है। शूकर-क्षे त्र नाम वेः अधिकारी दो 
स्थान प्रस्तुत किये जाते हैं-एक तो प्रसिद्ध सोरों हैं और दूस रा गोंडा जिला में सरयू के 
किनारे तीर्थस्थान जिसे पं० रामयहोरी शुक्ल ने प्रस्तुत किया था | यदि गोस्वामी 
तुलसीदास का जन्म-स्थान राजापुर माना जाय, तो तुलसी गुरु की खोज में राम नाम 
सुनने राजापुर से उस थ्रप्रसिद्ध सूकर-खेत क्यों जाते ? अधिक प्रसिद्ध स्थान भ्रयाग, 
काशी और चित्रकूट थे, जहाँ वे वड़ी सुगमता से जा सकते थे । शास्त्रों में प्रामाणिक 
गोंडा वाला शुकर-क्षत्र नहीं । एक तो सोरों है, दूसरा विहार में जो वाराह-कष त्र माना 
जाता है । राजापुर से सोरों जाना भी कुछ तुक का नहीं दीखता, क्योंकि तुलसी बहुत 
छोटे थे और निपट श्रसहाय भी थे । सांथ ही उतनी दूर निज गुरु भी कंसे हो सकते थे ! 
जीवनी की रूपरेखा | 

ग्रतः निष्कर्ष यही निकलता है कि जन्मभूमि न तो राजापुर ही है और न सोरों 
ही, बरन्‌ सोरों या शुकर-क्षेत्र के पास कोई स्थान गोस्वामीजी की जन्ममूमि हो सकता 
है जहाँ वे उत्पन्न हुए । जन्मते ही इनकी माता नहीं रही और पिता ने भी शीघ्र ही 
संसार त्याग दिया और इन्हें किसी ने श्राश्षय नहीं दिया। ये भटकते माँगते-खाते, सूकर- 
खेत (सोरों) पहुँचे वहाँ नरहरिदास को गुरु-रूप में स्वीकार कर उनसे राम-कथा 
सुनी । उसके उपरान्त सत्संग में ये चित्रकूट गये होंगे भौर उसके पास ही राजापुर में 
विवाहोपरान्त रहने लगे । इनका स्त्री के उपदेश से वैराग्य प्राप्त होने के समय का 
वास-स्थान राजापूर ही है। वहाँ से इन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट झ्ादि स्थ गनों 
में घूमते रहकर ज्ञानाजंन और भक्ति-साधना को, साथ ही काव्य-रचना भी । इनको 
माता का नाम हुलसी आर गुरु का नरहरि था । “रामचरितमानस' की रचना संवत्‌ 
१६३१ में अयोध्या में हुई, संवत्‌ १६४३ में “पावंतीमं गल' की रचना हुई । वृद्धावस्था 
में इन्हें भयंकर वाहु-पीड़ा का कष्ट सहना पड़ा। काशो में इन्होंने महामारी का हृदय- 
विदारक दृश्य भी देखा ग्रौर क्षुव्ध होकर हनुमान, शंकर और राम से उद्धार की प्रार्थना 
की। पर भ्रन्तिम समय सन्तोष और आस्था के साथ इन्होंने इहलोक-लीला समाप्त की । 
जन्म-तिथि 
जन्म-तिथि के सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद है। 'शिर्वासह-स रोज' में इनकी जन्म- 
तिथि संवत्‌ १५८२ के लगभग मानी गयी है जिससे स्पष्ट है कि उसका कोई आधार 
नहीं । विल्सन ने भी अपने ग्रन्थ 'रिलिजस सेक्ट्स ऑॉज़ द हिन्दूज' में इसी प्रकार सं वत्‌ 
१६०० वि० तुलसी की जम्म-तिथि लिखी है, वह भी निराधार है । डॉ० जाजें ग्रियसंन ने 
'घटरामायरण' के आधार पर संवत्‌ १५८६ तिथि मानी है जो डॉ० माताप्रसाद गुप्त को 
भी मान्य है, क्योंकि यह गणना से शुद्ध उतरती है। परन्तु भादों सुदी ११ मंगलवार इस 
तिथि की परम्परा का कोई प्रमाण नहीं, यह तो घटरामायणकार की कल्पना-मात्र है। 
अधिक मान्य तो 'मूल-गोसाई-चरित' की तिथि संवत्‌ १५५४ सावन शुक्ला ७ होनी 
चाहिए, क्योंकि इसकी परम्परा है। ' मानस-मयंक' के लेखक ने भी इसे ही स्वीकार किया 
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है। इसको इस बात के कारणा न ग्रहणा करना कि तुलसी इसके मानने से श्रति दीर्घायु हो 
जाते हैं, कोई तक नहीं । ग्रतः इस तिथि को ही तुलसी का जन्म-समय समझना चाहिए । 
मृत्यु-तिथि 
मृत्यु का संवत्‌ १६८० तो सभी को मान्य है। परन्तु कुछ लोग सावन शुक्ला 
सप्तमो तिथि मानते हैं जो भ्रमवश दूसरे दोहे के प्रसंग से लगा लिया जाता है। काशी के 
जमींदार भ्रौर गोसाईंजी के मित्र टोडर के उत्तराधिकारी सावन कृष्ण ३ को निधन-तिथि 
मानते हैं भौर इसी दिन सीधा ग्रादि देते हैं यही तिथि 'मूल-गोसाई-चरित' के इस 
हे में प्रकट है-— 
संवत सोलह से असी असी गंग के तीर । 
साउत्त स्यासा तीज सनि तुलसी तजे सरीर ॥ 
यह तिथि गणाना से भी सही उतरती है भ्रतः सवंमान्य है । यह है तुलसी के 
लौकिक जीवन का विवरण । 
समकलीत परिस्थिति 
कवि, परिस्थिति-विशेष में उत्पन्न ह।ता, बढ़ता, संस्कार ग्रहण करता, प्रेरणा 
प्राप्त करता, बनता और उस परिस्थिति को ग्रपनी रचनाओं में प्रतिविम्बित करता है, 
यह टीक है। परन्तु साथ ही यह भी ठीक है कि वह अपनी समसामयिक परिस्थितियों की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप बहुत कुछ उन्हें परिष्कृत करने और बनाने का भी कार्य करता है। 
वह कवि नहीं जो भ्रपनी स्थिति से जन्म ग्रौर जीवन ग्रहण करके अपने भावों और 
विचारों के द्वारा वायुमण्डल को सुरभित, विकसित और प्रफुल्लित न कर दे । यदि वह 
युग का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह युग का निर्माण भी करता हे, यह सभी महान्‌ 
कलाकारों के सम्बन्ध में सत्य है। श्रतः किसी कवि के भ्रध्ययन करने में उसके दोनों पक्ष 
देखना हमारे लिए अनिवाय हो जाता है। पहले तो हमें यह देखना होतः है कि कहाँ तंक .. 
समसामयिक परिस्थितियों ने किसी कवि को वनाने में योग दिया है और फिर थेह भी! 
समझना होता है कि उसने युग तथा आगामी युगों को कहाँ तक प्रभावित किया है । 
गोस्वामी तुलसीदास का ग्रध्ययन हम इन्हीं हष्टियों से करेगे । 
भारतोय सांस्कृतिक इतिहास के अन्तगंत 'रामचरितमानस' की रचना एक वड़ी 
ही महत्वपूर्ण घटना है। तुलसी की परिस्थितियों ने, उनके युग ने, उनके माता-पिता ने 
तुलसी को जन्म देकर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया; परन्तु तुलसी ने 'मानस' की रचना 
करके एक महत्वपूरण कायं सम्पन्न किया है। ग्रतः तुलसी की महत्ता भ्रपनी ही निजी है। 
र परिस्थितियों ने तुलसी को मानस-जैसी कृति की रचना के लिए कोई भी सुविधाएं 
नहीं दीं, वरन्‌ सामान्य रीति की जो सुविधाएँ ऐसे व्यक्ति को मिल सकती हैं वे भी उनसे 
छीन सीं । उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक किसी भी प्रकार के विकास में सहायक 


_ उनको पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ नहीं थीं, अतः जो कुछ महानता 


इन्हें प्राप्त हुई वह परिस्थिति-प्रदत्त नहीं, वरन निजी प्रतिभा और शक्ति के रूप में है। 
हाँ, परिस्थितियों ने इनकी प्रतिभा और महानता को प्रखर और जागरूक रखने के लिए 
अवश्य महत्वपूर्ण काम किया। जैसे कोई विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों के 
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थपेड़ खाकर श्रपनो सामथ्यं के प्रति सचेत हो जाता है, वसी ही सचेतता एक असीम 
शक्ति के ऊपर विश्वास-रूप में तुलसी के भीतर जागृत हो सकी । 
राजनीतिक स्थिति . 

गोस्वामी तुलसी दासजी का प्रादुर्भाव-काल पन्द्रहवीं शताव्दी ईसवी का अन्त 
अथवा सोलहवीं शताव्दी ईसवी का प्रारम्भ था। भारतीय इतिहास के अनुसार उस समय 
पठानों (लोदी वंश ) का शासन-काल समाप्त हो रहा था और मुगलों का भारतीय शासन- 
क्षेत्र में पदापंण'। १५२६ ई० में वावर ने इव्राहीम लोदो को परास्त किया और सन्‌ 
१५२६ से १५३० ई० तक दिल्ली का राजशासन किया । उसके वाद हुमायूं का और 
सन्‌ १५५६ से १६०५ तक अकवर का राज्यकाल रहा। पठानों श्रौर मुरालों के शासन- 
काल के महत्वपूर्ण भ्रंश को अपनी आँखों देखा भ्रथवा श्रुत अनुभव प्राप्त किया । वड़े-बड़े 
राजकीय परिवर्तेन उनके समय में हुए। शासन को प्राप्त करने के लिए परस्पर लड़ाई- 
झगड़े उस युग को विशेषता थी । क्या राजा, क्‍या प्रजा, सभी का जीवन स्थिरता और 
सुरक्षा से हीन था । उस समय कुछ भी स्थायी न था । राजनीतिक परिस्थिति की 
विशेषताओं का संक्षिप्त निर्देश इस प्रकार से किया जा सकता हे-- 

१. राजकीय परिवर्तन वड़ी शीघ्रता से हो रहे थे । 

२. इस राज्य-परिवतंन में अधिकांश प्रधिकार-लिप्सा श्रौर शक्ति ही प्रेरक थी। 
कोई नियम, मर्यादा या श्रादशं विद्यमान न थे। भतीजा चचा का पिता पुत्र 
का, भाई भाई का वध कर या उसे वन्दी कर राज्य पर अपना अधिकार 
जमा लेता था । 

३. राजा ओर शासक, प्रायः अशिक्षित, ग्रहंमन्य, विलासी श्रौर क्रूर थे। शासन 
को अपने अधिकार में रखने की ओर वे अधिक सचेत थे, जन-कल्याण की 
ओर नहीं । 

४. अकबर के पूवं वर्ती राजाओं के अस्त-व्यस्त और अव्यवस्थित शासन-काल में 
कोई भी सामाजिक थ्रीर सांस्कृतिक उन्नति न हुई थी। 

उपर्युक्त बातों का तुलसी के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में प्रतिक्रिया- 

स्वरूप भारतीय रघूवंशी राजाश्रों का श्रादशं शासन जागृत हुआ जो अत्यन्त प्रजावत्सल, 
त्यागी, वी रग्रोर गुणसम्पन्न थे। ग्रतः इन परस्पर लड़ते-भगड़ते श्रौर अपने सगे-सम्वन्धियों 
का-रक्त बहाते राजाओं के सम्मुख उन्होंने राम के परिवार का ग्ादशं रखा, जहाँ पिता 
की आज्ञावश एक राज्य का अधिकारी पुत्र वनवास ग्रहण करता है और उसी का दुसरा 
भाई वंश-मर्थादा ग्रौर भातृ-प्रेम का पालन करता हुआ राज्य को दकरा देता है और बड़े 
भाई के भ्राने तक केवल उसे धरोहर-रूप में रखता है । इस आदर्श को सामने रखकर 
उन्होने श्रपने युग में रामराज्य की स्थापना करनी चाही, जो बाह्य विजयों पर नहीं वरन्‌ 
हृदय और मानस पर युग-युग तक क़ायम रह स॒का । पठानों और मुग़लों का साम्राज्य 
संसार से और भारत से उठ गया, पर तुलसी का सांस्कृतिक रामराज्य आज भी दृढ़ता से 
हमारे वीच जमा हुआ है। रामराज्य की उच्च धारणा रखने वाले तुलसी को तत्कालीन 
राजाओं की ग्रशिक्षा ग्रौर क्ररता कितनी खटकती थी, यह उनके खीऋ-भरे नीचे के दोहे 
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भसे प्रकट है-- 
गोड़ गेंबार नुपाल भुवि यवन महा सहिपाल । 
साम न दास न भेद कलि फेल दंड फराल ॥ 
मानवता और करुणा से ग्रोत-प्रोत तुलसी का मानस इस क्रूरता को सहन करने में असम 
था । इसी लिए उन्होंने श्रपने श्रास-पास मानसिक राम-राज्य वचा लिया था, जिसमें वे 
स्वयं जीवन-पर्यत्त रहे श्रौर भ्रपने वाद भी उसे छोड़ गये । उक्ति हैं कि एक वार श्रकवर 
के दरवार की मनसवदारी का प्रलोभन मिलने पर उन्होंने कहा था- 
हम चाकर रघुबीर फे पटव लिखों दरवार । 
तुलसी अब का होहिगे नर फे मनसबदार ॥ 
ग्रतः हम कह सकते हैं कि तुलसी के संवेदनशील मानस पर प्रेरणात्मक प्रभाव डालमे में 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिथों का हाथ था। 
सामाजिक स्थिति 
तुलसी के समय सामाजिक ढाँचा तो दूसरा था, पर व्यावहारिक स्थिति उससे 
भिन्त थी। उस समय व्णा-व्यवस्था थी, ऊँच-नीच का भेद खूब था, श्राश्चम-व्यवस्था नहीं 
थी, पर संन्यासी, साघु, भक्तों, योगियों आदि का श्रादर था, उनके प्रति सम्मान का भाव 
था । पारिवारिक जीवन में दिखावे की मर्यादा वन्धन-रूप में थी; उसका श्रान्तरिक 
स्फुरण नहीं था। स्त्री को परिवार सें बन्धन भ्रनेक थे, भय अनेक थे, पर स्वच्छन्दत और 
अधिकार कम! आर्थिक दृष्टि से वह पुरुष के ऊपर झ्राश्चित थी । मुग्रलों और पठानों की 
क्रूर सौन्दर्य-लिप्सा ने उसे वासनात्मक आकर्षण एवं विलासात्मक महत्व ही दे रखा था । 
उस समय जन-साधा रण में तो नहीं, पर समृद्ध समाज में बहुपत्नीत्व का प्रचलन था । 
हिन्दू-समाज में भी यह वर्जित न था, पर मुसलमानों के बीच तो यह श्रधिकांश रूप से 
'देखने को मिलता था। बादशाह, छोटे-छोटे शासक और पदाधिकारी-गण एक से अधिक 
स्त्रियाँ रखते थे, जिसका दुष्परिणाम विलासिता और दुराचार था। उदात्त स्एजिक 
और देशोन्नति की भावनाश्रों के स्थान पर विलासिता, लोम, ईर्ष्या, हेष श्रौर वमनस्य 
का ही अधिकार था और शासक लोग धन ग्रौर विलासलिप्सा से ही परिपूर्ण थे। इसका 
प्रभाव सामान्य जनों के चरित्र पर भी अवश्य पड़ा होगा, विशेष रूप से शासकवर्गे की 
'जनता तो इससे भ्रवश्य प्रभावित थी । , 
हिन्दू-समाज में कुछ राजाओं और वादशाहों के कृपापात्रों के अतिरिक्त अ थि- 
कांश जनता, महत्वाकांक्षाहीन, निर्धन और जीवन से उदासीन थी । श्रधिरकांश जन- 
साधारण का जीवन राजा्रों भ्रौर ्रधिकारी-जनों की सुख-समृद्धि जुटाने में ही व्यतीत 
होता था । वे परिश्रम भी करते थे तो वह भ्रपने सुख या श्रावश्यकता-पूति के लिए न हो 
पाता था, क्योंकि वह सब कुछ उस युग के शक्तिसम्पम्न जनों के वहते विलास को महा- 
धारा में वहकर मिलता जाता था और इस प्रकार जन-साधारण सतत श्रातंक, दुद शा 
भौर ग़रीवी में जीवन व्यतीत कर रहा था। यद्यपि भूमि उवर थी, पर भ्रपनी विवशतां 
और साधन-हीनता के कारण उसमें लोग भ्रच्छी उपज नहीं कर पाते थे रोर सामान्य 
'जनता का जीवन करुणा और वेदना से भरा हुआ था क्योंकि राजा प्रजा के लिए नहीं, 
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वरन्‌ प्रजा राजा के लिए थी। धनी और शासक समुदाय की स्वार्थपूण असामाजिक लिप्सा 
-. और शक्ति के दुरुपयोग के का रण साधारण जनों का जीवन दुःख श्रौर शोक का आवास 
.... था; जिसका परिणाम था दरिद्रता, आच रणहीनता, श्रात्मविश्वास की कमी, जीवन के 
प्रति उदासीनता शोर निर्वेद एवं अतिशय ईश्वरोन्मुखता। इस युग में हिन्दू-समाज में 
भविति-भावना को जागृत करने का यही बहुत बड़ा कारण था । 
अकबर का शासन-काल किन्हीं श्रंशों में श्रच्छा था, फिर भी वह सापेक्ष दू ष्टि से 
Ee ही। उसके समथ में पड़े हुए दुभिक्षों के समथ जनता में त्राहि-त्राहि मची थी । सन्‌ १५५६ 
श्रौर १५७३-७४ में पड़े हुए दुभिक्षों में भ्रादमी अपने ही सगे-सम्वन्धियों को खा जाते थे। 
चारों ओर उजाड़ दिखायी देता था ग्रौर खेत जोतने के लिए जोवित आदमी बहुत कम 
रह गये थे। इस प्रकार दुर्भिक्ष, भ्रकाल भौर महामारी के समय जनता! की रक्षा का ध्यान 
शासकों को बहुत कम था । समाज को व्यवस्था वड़ी विगड़ी हुई थी और संगठन छिन्न- 
भिन्न था। हिन्दू-समाज में वणां-व्यवस्था का शिथिल ढाँचा रह गया और उससे से कमं - 
कोशल, त्याग और संगठन की भावना विलीन हो गई थी, वही विकृत होकर अव उपहास 
का कारण वन वेठी थी जिसका संकेत इतिहासकारों ने भी किया है और गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी अपने 'रामचरितमानस' ग्रौर 'कवितावली' में उल्लेख किया है। 
इतिहासकारों द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त दशा, सामाजिक कल्याणा का ध्येय रखने- 
| वाले किसी भी व्यक्ति के मानस को द्रवित कर सकती है और तुलसीदास का मन भी अपने 
समाज और देश की दशा को देखकर अतिशय द्रवित हुआ, वह स्वाभाविक था। “राम- 
च रितमानस'केउत्तरकाण्ड में समकालीन सामाजिक दशा का जो चित्रण तुलसी ने किया 
है---वह केवल काल्पनिक नहीं वरन्‌ इतिहास सिद्ध है। संक्षेप में तुलसी का समकालीन 
स्थिति का चित्रण इस प्रकार है: किसान को खेती करने के साधन उपलब्ध नहीं, भिखारी 
को भीख नहीं मिलती,न वरक का व्यापार ही चलता है ग्र न नौकर को नौकरी मिलतो 
हैं । लोग जीविकाहीन हैं और सोच एवं चिन्ताग्रस्त दशा:में क्षीण हो रहे हैं। एक-दूसरे 
से कहते हैं कि कहाँ जाएँ और क्या करे । इस समय दरिद्रता-रूप रावणाने संसार को दवा 
रखा है ।' इसके परिणामस्वरूप चारों ओर कुकमं बढ़ रहे हैं भ्रौर व्यक्तिगत, सामाजिक 
अर धामिक सदाचार सव नष्ट हो रहे हैं। सभी पेट की आग से पीड़ित हैं प्रोर अपने 
। उदर-पोषण के लिए का रीगर, व्यापारी, भाट, नट आदि अपने गुण दिखलाते हैं। पेट को 
भरने के लिए वेटा-वेटी को भी वेच देते हैं।* गौरवशाली, दानी और त्यागी व्यक्तियों का 
सम्मान नहीं है । इस सामयिक (कलियुग के) प्रभाव ने सबके मन को मलिन कर रखा 
है। * 'कवितावली 'में ग्राया यह वणान महामारी, रुद्रबीसी यादि के वर्ण से भिन्न है और 
समसामयिक सामान्य परिस्थिति का ही इतिवृत्त है। 'मानस' के उत्तरकाण्ड में कलियुग- 
वणान जन-मन को मलिनता का और भी. स्पष्ट प्रमाण देता है। परन्तु उसमें प्रायः पौरा- 


= = =e 











१. 'कंवितावली', उत्तरकाण्ड, छ० ७। 
२. वही, छं० ९६। 
३. वही, छं० 8६ ॥ 
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रिक परम्परा का पालन-सा है और काकमुश्‌ं डि के पूं वर्ती जीवन में भ्रनु भूत किसी कलि- 
युग का चित्रण है। 'मागवत' में भी कलियुग-वर्ण न है जिसमें प्रागे वाले कलिथुग के धर्मों 
के रूप में इस प्रकार की वाते कही गई हैं, जैसे कलियुग में विपरीत धर्म का आचरण 
होगा, कुटुम्ब के भरणा-पोपण में ही दक्षता श्रौर चतुराई होगी यश ग्रौर धन के लिए हो 
धमं -सेवन होगा । पांडित्य के नाम पर वाकचपलता होगी। चारों श्रोर दुष्ट जन फैले गे । 
चोर एवं दृष्ट बढ़ेगे। वेद-ज्ञान पाखण्ड से ढक जाएगा । राजा प्रजा के भक्षक होंगे । 
ब्राह्मण लोभी भौर भोग प्रिय होंगे। मृत्य द्रव्यहीन स्वामी को छोड़ देंगे शोर स्वामीश्रापत्ति- 
ग्रस्त भृत्य को । घमं को न जाननेवाले धर्म की दुहाई देगे। दुर्भिक्ष और कर से क्षीण 
जनता सदेव चिन्ताग्रस्त रहेगी । कौड़ी के लिए अपने प्रियजनों तक की हत्याएँ होंगी, 
झ्रादि।) 

तुलसीदास के 'मानस' के उत्तरकाण्ड में लगभग इसी प्रकार की बाते हैं, पर भ्रनेक 
बात ऐसी हैं जो तात्कालिक स्थिति के चित्रण के रूप में है। तुलसी का वर्ण है कि कलि- 
युग में ऐसा है। भागवत में है कि ऐसा होगा। श्रतएव उतना ही ग्रन्तर हमें स्पष्ट दीखता 
है। तुलसी के कलियुग-वणांन में प्रमुखतया वल वर्णाश्रम-धर्मं की हीनता पर दिया गया है। 
वर्णाश्रम-व्यवस्था पर तुलसी का अटल विश्वास है। इसके नष्ट होने पर सामाजिक मर्यादा 
नष्ट हो जाती है। लोक-चेतना क्‌ठित हो जाती है। झौर तव यदि राजा भी भ्रनाचा री 
हुआ तो सत्यानाश ही समभिए । परन्तु यदि वर्णाश्रम-व्यवस्था चलती रहती है तो राजा 
की भ्रनाचारिता भी लोक-चेतना के सम्मुख पराजित होती है। इसी को भंग होते देखकर 
तुलसी क्षुव्घ होते हैं श्रौर कहते हैं--- 

कलिमल ग्रसे घर्म सब लुप्त भए सद्ग्नन्थ । 
द भिन्ह निज मति कल्पि कार प्रगट कीन्ह बहु पंथ ॥ 

बरन घरम नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी। 

हिज श्रुति बंचक भूप प्रजासन । कोउ नाहि मान निगम अनुसासन ॥ 

सारग सोइ जाकहें जो भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा । 

सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 

जो कह झूं5 मसखरी जाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना । 

जाके नख अर जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध फलिकाला ॥ 


मातु पिता बालकन बोलार्वाह। उदर भरे सोइ ध्म सिखार्बाह । 


सौभागिनी विभूषण हीना। बिधवन कर सियार नवीना । 

नारि मुई घर संपति नासी। मुड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी ॥२ 
तुलसी का उपर्युक्त वर्णन “मागवत' से,प्रेरित होता हुआ भी समकालीन अनु भव 
१. भीमद्‌भागवत, द्वादशस्कंध, अध्याय २, ३। 

२. उत्तरकाण्ड, दोहा ९७, €८, १०० | 
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पर आधा रित है। भपने युग की इस प्रकार की सामाजिक स्थिति से क्षुब्ध होकर तुलसी 
ने राम के परिवार के श्रादर्श तथा रामराज्य की सामाजिक स्थिति को सामने रखना चाहा 
था, क्योंकि उनका विश्वास था कि रामराज्य का घ्रादशे सामने आने पर निश्चय ही लोगों 
का युग-प्रभाव से कलुषित मन नवीन चेतना और स्फू ति से सम्पन्न होगा। उस समाज की 
फिर से प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया जायेगा 


धामिक स्थिति 


गोस्वामी तुलसीदास के पूर्व उत्तर भारत और दक्षिण की ग्पनी निजी धार्मिक 
परम्पराएँ, वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों एवं धामिक प्रतिक्रियाओं के 
फलस्वरूप वन गई थीं, जिनमें से किसी का भ्रध्ययन हम ऐकान्तिक और विच्छिन्न रूप से 
नहीं कर सकते । यदि हम ध्यान से देखें तो सामाजिक प्रतिक्रिया ्रथवा एकांगी दृष्टिकोण 
के फलस्वरूप जो धामिक परिवतंन होते गए उन्हें विकास की श्रवस्थाश्रों के रूप में ही 
ग्रहण किया जा सकता है । वे दिक साहित्य के ज्ञान, उपासना और कमंकांड के पक्षों को 
लेकर परवर्ती धामिक दृष्टियाँ फूटी । उपनिपद्‌ श्रौर वेदान्त ज्ञान और चिन्तन की उत्कृष्ट 
अवस्था के योतक हूँ'जिसकी अद्भुत परिणति शंकराचाय के भाष्य में दिखलाई देती है। 
याज्ञिक हिसा श्रौर उसके ग्रन्तस्तल में व्याप्त लोलुप तृष्णा (जो कर्मकांड का प्रमुख भ्रंग 
थी) की प्रतिक्रियास्वरूप बौद्ध और जैन भ्रनात्मवादी धर्मों का विकास हुआ | वर्शाश्रम 
की रूढ़िगत बुराइयों का सहज विरोध एवं साम्य तथा सामंजस्यपूर्ण दृष्टि के साथ 
मानवता का सन्देश देनेवाले इन धर्मों ने दलित और निम्नश्रेणी के वर्गों को विशेष भ्राकृष्ट 
किया । साम्य के भाव से विचारपूरणं हिन्दू-धर्म का कोई विरोध न था । अतः शांकर 
वेदान्त उसका खंडन करने में समथं हुआ, परन्तु प्रद्वेतमत के प्रतिपादन में भक्ति और 
उपासना का क्षेत्र उन्मुक्त न था श्रत: उपासना पर अधिक बल देने वाले दक्षिण में इस 
्रद्वेतवाद का विरोध हुआ । यहाँ तक कि शंकराचाय को प्रच्छन्न वौद्ध तक कहा गया । 
इसमें सन्देह नहीं कि वौद्धिक चिन्तन की दृष्टि से भ्रद्वत सिद्धान्त विश्‍व की दार्शनिक 
मौमांसाओं में सर्वोपरि ठहरता है, फिर भी ज्ञान ध्रौर बुद्धि को सन्तुष्ट करने पर भी दैनिक 
जीवन-सम्वन्धी रागात्मक व्यावहारिकता की इसमें कमी है । लोक-जीवन की दैनन्दिन 
कार्य-प्रणाली में उसका उपयोग नहीं। सामाजिक प्रनुष्ठानों के विकास का उसमें कोई 
स्थान नहीं। प्रतः उसको प्रतिक्रियास्वरूप वेदान्त-सुत्रों की व्याख्याएँ भ्रनेक विद्वानों द्वारा 
को गयीं। रामानुजाचाये, विष्णस्वामी, निम्वाकं,मध्वाचार्य, वल्लभाचायं भ्रा दि दार्शनिक 
भक्तों ने लोकजीवन-सुलभ व्याख्याएं प्रस्तुत कीं जिनमें भ्रधिकांश के भ्रन्तगंत प्रचलित 
सामाजिक व्यवस्था से पूरा मेल-जोल था इस प्रकार भक्ति की एक सुदृढ़ दाशे निक पृष्ठ- 
भूमि वन गयी थी । दक्षिण की इस मक्ति- पद्धति का प्रभाव तुलसी के समथ में उत्तर भारत 
में भी प्रारम्भ हुआ श्रौर गोस्वामीजी स्वयं उसके एक प्रमुख प्रचारक रहे। 
उत्तरी भारत की बामिक. परम्पराएँ दक्षिण से कुछ भिन्न थीं । दक्षिण में न तो 
वोद्धधर्म का ही इतना जनव्यापी प्रचार हुआ र न इस्लाम-धर्म कां ही कोई धिक 
गहरा प्रभाव था । भ्रतएव वहाँ की परिस्थिति के श्रनुरूप धामिक परम्पराग्रों का बिकास 
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हो रहा था। परन्तु उत्तरी भारत में दोनों का प्रभाव गहरा था। वौद्ध और जैन धर्म 
विभिन्न शाखाम्रों-प्रशाखराश्रों में विभक्त हो गये थे उनमें भी साधना और सदाचार की 
गहत कमी श्रा गयी थी, फिर भी इनके साम्य-भाव का प्रभाव पड़ा और योगदर्शन को 
लेकर चलने वाले साधकों ने इस हृष्टि को अपनाकर अपने नये सम्प्रदाय विकसित किये । 
सिद्धों, नाथों श्रादि के योगपरक सम्प्रदाय इसी प्रकार के हैं जिनमें निर्गुण-निराकार ब्रह्म 
का ज्योतिदर्शन, अनहदनाद-श्रवणा, कुंडलिनी-शक्ति-जागरण एवं योग-सरीखा समाधि- 
अवस्था का-सा ध्यानानन्द प्रमुख महत्व रखता है। कहने का तात्पर्यं यह है कि ये 
सम्प्रदाय कोई नितान्त नवीन सम्प्रदाय नहीं हैं, वरन्‌ पातंजल योगदर्शन के आधार पर 
वसित योग-सम्प्रदाय हैं जो पूर्ववर्ती परम्परा से पोषित हैं । इनमें रागे चलकर ज्ञान के 
पक्ष पर कम वल रह गया और साधना या क्रिया पर ग्रधिक, साथ-ही-साथ अधिकांश ने 
तांत्रिक रूप ले लिया जिसमें लोगों को चमत्कृत करने का प्रयास श्रधिक था, साधना से 
आत्मिक विकास और ग्रात्मा-परमात्मा की एकता का भाव कम । 
इसी से प्रभावित निगुंणा सन्तमत भी है, जिसके प्रवतंक कबीर माने जाते हैं 
परन्तु तुलसी की भांति कवी भी समन्वयवादी थे, ऐसा प्राय: लोग नहीं समभते, पर तथ्य 
ऐसा ही है। कवीर द्वारा प्रवतित सन्तमत के तीन पक्ष या भूमियाँ हैं-एक सिद्धनाथ 
सम्प्रदाय, द्वितीय रामानन्द का भक्ति-माग श्रौर तृतीय सूफी मत और इस्लाम-धमं । कवी र 
ने इन तीनों का समन्वय किया है तुलसी श्रौर कवीर दोनों ही स्वामी रामानन्द द्वारा 
घ्रवतित परम्परा के प्रतिभा-सम्पन्न महात्मा हैं और उन्हीं के मत को लेकर चलने वाले 
हैं। भ्रन्तर केवल यह है कि एक, एक पक्ष को लेकर चलता है भौर द्वितीय, दूसरे पक्ष को 
लेकर । यहाँ हमें कवीर के समन्वयवाद को स्पप्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है । 


कवीर के भीतर जो रूढ़ियों का खण्डन और ज्योतिदर्शन श्रादि की वाते हैं, वे नाथ- 3: 


सम्प्रदाय ग्रौर गोरखपं थियों की हैं । अनेक कथन गोरख और कवीर के विलकुल एक-से 
हैं।' इसके साथ-ही-साथ कवीर ने रामानन्द की भक्ति पद्धति श्रौर राम-नाम को प्रमुख 
आधार माना।* भक्त को वे सर्वोपरि समभते हैं श्रौर उनकी सारी ज्ञान-चर्चा भवित 
के लिए ही है । इस भक्ति के भीतर सूफियों की प्रेम-साधना भी मिल गयी है। जो प्रम 
की मस्ती में  मतवाले रहने की चर्चा कवीर ने की है, वह सूफियों का प्रभाव है। प्रतएव 
१. उनमनि सों भन लागिया गगर्नाह पहुंचा घाय । 
चंद विहना चाँदना अलख निरंजन राय । --कवीर 
नीझर झरण अमीरस पीवणां षटदल वेष्या जाइ । 
चंद बिहूणां चांदिणां तहा देण्या श्री गोरख राय ॥ --'गोंरखबानी' 
२. “कबीर -प्रन्थावली', पद ३४ ७५, १११, ११४, १२३, १३५, ३९० 
आदि'। 
३- हरि रसि पीया जानिया कबहु न जाय खुमार । 
मंमंता ढूंढत फिरे नाहीं तन की सार। [ 
—'कवीर-ग्रन्थाबली' 
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रामानन्द के परब्रह्म-निर्गुण राम को प्रमुख ्ाधार मानकर सिद्धों और नाथों की यौगिक 
साधना के सहारे, वे सूफियों की भाव-तीद्गता से श्रोत-प्रोत प्रेमाभक्ति को प्राप्त करना 
चाहते हैं । 
रामानन्द को भक्ति-पद्धति का दूसरा पक्ष सगुणोपासना है। तुलसी ने इसी को 
अपनाया हैं। कबीर का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम-एकता की स्थापना है और इसके 
लिए उन्होंने दोनों ही धर्मो की कट्टरपन्थी नीति और श्राचरणों का खण्डन किया हैं। 
इस्लाम धमं के ग्रनुकूल वे मूतिपूजा और भ्रवतार के विरोधी थे और एक ईश्वर की सत्ता 
को मानते थे। कबीर के समय इस विरोध को भावना के लिए एक मनोवेज्ञानिक पृष्ठमूमि 
भी तेयारथी। महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के ग्राक्र मरों ग्रौर मु ति-मं जन के हश्यों 
ने मूर्ति और श्रवतार पर से जनता की थास्था को.हिला दिया था अतएव वह निर्गुणो- 
पासना के लिए ही श्रधिक तत्पर थी । उच्चकुलीन हिन्दू और कट्टर मुस्लिम मुल्लाझओं 
का विरोध होते हुए भी कवीर को जन-सामान्य के विशवास का बल प्राप्त था । ग्रौर 
उस समय जन-साधा रण श्रौर विशेषतः निम्न एव भ्रस्पृश्य वर्ग में कबीर के सन्तमत का 
विकास हुआ । तुलसी के समय तक कवीर को प्रतिभा क्षीण हो चुकी थी और भ्रनेक 
पन्थों में उनकी वाणी का सार विभिन्न सम्प्रदायों में प्रवाहित हो रहा था । परन्तु उसमें 
वह गोज न था। अनेक पन्थ, भ्रम ओर विद्वेष को उत्पक्ष कराने वाले थे । इसी कारण 
से कवीर का व्यक्तिगत विरोध न करते हुए भी इस वहुसम्प्रदायवाद का विरोध तुलसी 
ने किया 
कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त नए सद्ग्रथ। 
दंभिर्‍ह निज सति कल्प करि प्रएट कीन्ह बहु पंथ ॥ ' 
यहाँ प्रश्न उठता-है कि निर्गृणोपासना के स्थान पर सगुणोपासना या साकारो- 
पासना की श्रावश्यकता थी । इसी प्रश्‍न के विश्लेषण में तुलसी का महत्व हैं। कबीर ने 
सगुण-श्रवतारवाद का खण्डन किया था यह कहकर कि-- 
दसरथसुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का सरम हे आना । 
तथा-- 
दस अवतार ईसुरी माया कर्ता के जिन पुजा । 
कहे कबीर सुनो हो साधो उपजे ख़पै सो दुजा ॥ 
यह तकं सीधा है श्राने-जाने वाली सभी वस्तुएं माया हैं, प्रतः उसको पूजा . 
ग्रावश्यक नहीं, परन्तु निर्गुण को पूजा भी आसान नहीं । साथ-ही-साथ सर्वंसुलभ 
दार्शनिक इष्टिकोण भी यह नहीं बन पाता । ग्रतएव इसी प्रकार के चेलेंज का उत्तर-सा 
देते हुए तुलसी ने उत्तरकाण्ड में लिखा है-- 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान कोइ फोइ । 
सुगम अगम नान। चरित सुनि सुनिमन भ्रम होइ ॥ 
यह तुलसी का दृष्टिकोण है जिस पर ग्रद्भुत ग्रास्था रखने के कारण ही वे उच्च 


१। उत्तरकाण्ड, ६७ बाँ दोहा । 
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दार्शनिक मनोवृत्ति एवं व्यापक भक्ति का परिचय यह कहकर दे सके--` 

सीय राम मय सव जग जानोीं। करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

गोस्वामी तुलसी दास का उद्देश्य केवल निर्गुण्‌-मत का खण्डन न था, वरन्‌ उसमें 
व्याप्त कोई सवंजन -सुलम सामाजिक आदर्श प्राप्त न होने से उसको जनसाधारण के लिए 
अस्वीकार करना था इसको स्पष्ट करने से पूर्व वर्ती प्रश्‍न का उत्तर भी मिल जाता है। 
निर्गुण सन्तमत समाज के संन्यासी जनों के लिए उपयोगी हो सकता था जो समस्त सांसा- 
रिक जीवन के प्रति एक निर्वेद का भाव धारण कर सकते थे, पर वह सांसारिक जीवन के 
प्रति कोई उत्साह प्रदान करता हुआ उन्हें दिखलायी न दिया । यह उदासीनता सामाजिक 
जीवन को निश्चय ही क्षीण कर रही थी। तुलसी ने इस वात का अनुभव किया कि लोक- 
जीवन के प्रति एक प्रवल श्राकर्पण उत्पन्न करना आवश्यक है, साथ ही यह कर्षण 
धामिक चेतना के ग्रावार पर होना चाहिए । ग्रतः इसी लोकजीवन को नवीन स्फुरण, 
प्रेरणा एवं सजीवता प्रदान करने के उद्देश्य से तुलसी ने आराध्य ईश्वर और निविकार 
परब्रह्म को सामाजिक क्षेत्र में उतारा जिसके परिणामस्वरूप समाज की जीवनधारा में 
नवीन सांस्कृतिक प्रगति श्रा सकी तुलसी जीवन की सम्पूणांता में विश्वास करने वाले 
व्यक्ति थे भ्रौर उसी के श्रनुरूप पूर्ण लोकथमं की प्रतिष्ठा उन्होंने अपने ग्रन्थों में की है। 
लोकथर्मयुक्त सामाजिक दर्शन प्रदान करने में ही तुलसी की महानता छिपी है । ग्रतः 
यह सिद्ध हूँ कि धामिक पृष्ठभूमि भी तुलसी के हप्टिकोणा के चित्य को ही नहीं, वरन्‌ 
उसकी तीव्र भ्रावश्यकता को भी सिद्ध कर रही है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जब हम तुलसी 
के कृतित्व को देखते हूँ, तमी हम उसका वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं । ग्रपने प्रमुख 
ग्रन्थ “रामचरितमानस में तुलसीदास ने भ्रपने युग के प्रमुख प्रश्‍न (क्या दशरथ के पुत्र 
राम ही पर ब्रह्म हैं जिसका उत्तर कबीर भ्रादि ने निषेधात्मक दिया था ) का विश्लेषण 
करके, युग-युग-च्यापी सामाजिक मर्यादा ग्रो र भ्रास्था को ध्यान में रखते हुए, उसके वास्त- 
विक हित के ग्रनुकूल, उत्तर दिया है.। इसी में उनकी युग-युग-व्यापी महत्ता छिपी है। 
साहित्यिक स्थिति 

तुलसी का कवि-रूप उनके धामिक और सामाजिक दृष्टिकोण प्रकट करने का 
साधन-मात्र हे, वह उनका प्रमुख ध्येय नहीं । तुलसी ने जिस प्रकार धाभिक क्षेत्र में 
पूवं बरती समस्त परम्पराओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा है, उसी प्रका र साहित्यिक क्षे त्र 
में भी अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन सभी प्रकार की साहित्यिक झौर लो क-साहित्यिक 
काव्य-शैलियों को अपनाने का प्रयत्न किया है। उनके पूर्व प्रचलित साहित्यिक पद्धतिथों 
में प्रमुख निम्नलिखित ह-- | 

(१) वीरकाव्य-पद्धतिः यह वीरगाथा-काल से वी रों ग्रौर राजागरों के गुणगान में 
युक्त पद्धति है जिसमें कवित्त, छप्पय, पढ़री, तोमर भ्रादि तीब्रगतिगामी छन्दों में ओज- 
पूर्ण वर्णन किये गये हैं। तुलसीदास का उद्देश्य यद्यपि प्राकृत-जनों का गुणगान नथा, 
फिर भी उन्होंने राम के चरित्र के वीरता और श्रोज से पूर्ण स्थलों पर इस प्रकार की शैली 
ओर छन्दों का व्यवहार किया है। 'कवितावली' के सुन्दर ग्रौर संका काण्डों में तथा 'राम- 
चरितमानस' के लंका काण्ड के भीतर इस प्रकार की शैली प्रगल्मता के साथ प्रकट हुई है 
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(२) सिद्धों-नाथों तथा निर्गुण-संत कवियों की साखी-दौली: इसमें प्रायः दोहों 
का प्रयोग है भ्ौर यह उपदेश-प्रधान है। तुलसी की 'बैराग्यसंदीपनी', “रामाज्ञाप्रश्न', 
'दोहावली' भ्रादि में इस शेली के दर्शन होते हैं । 

(३) प्रेमाख्यान-प्रबन्ध-काव्यों की दोहा-चौपाई वाली शैली : इस शैली का प्रयोग 
जायसी, कुतुवन, मंभन आदि प्रेमगाथा लिखने वाले कवियों ने किया है जायसी तो 
अयोध्या के पास ही जायस के रहने वाले थे । तुलसी के 'रामचरितमानस' तथा “वैराग्य- 
संदीपनी” में इसी पद्धति का प्रयोग है । 

(४) कवित्त-सबंयों की ललित शेली : इसकी भी परम्परा प्रचलित थी । तुलसी 
के समकालीन गंग, ब्रह्म, नरहरिआ्रादि कवि इसमें लिखते थे। तुलसी ने अपनी 'कविता- 
वली' में ब्रजभाषा के माध्यम से इसी पद्धति को अपने अत्यन्त ललित रूप में प्रकट किया 
है। इसके कुछ छन्द तो इतने सुन्दर हैं कि जान पड़ता है कि रीतिकालीन कवियों को अपने 
कवित्त और सवेया लिखने में तुलसी से ही प्रेरणा मिली है उदाहरणार्थं एक कवित्त 
अर एक सवेया नीचे दिया जाता है--- 

कवित्त 
सुंदर बदन सरसीरुह सुहाए नेन 
मंजुल प्रसुन माथे मुकुट जटनि के। 
असन सरासन जसत सुचि कर सर 
तून कटि मुनि पट लूरत पटनि के। 
नारि सुकुमारि संग जाके अंग उबरि के 
विधि बिरचे बर्थ बिद्युत छंटनि के । 
गोरे को बरन देखि सोनो न सलोनो लाग 
साँवरे विलोके गवं घटत घटनि के । 
सवया 
बर दंत की पंगति कुद कली अथराधर पल्लव खोलन की । 
चपला चमके घन बीच जगं छवि मोतिन माल अमोलन की | 
घुंघरारी सटे लटक मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन को । 
निवछादरि प्रान करे तुलसी बलि जाउं लला इन बोलन की । 

समस्त वणांन में रूप-चित्रण और भ्रम्तिम पंक्ति में उनका प्रभाव स्पष्ट है जो 
रीतिकालीन कवित्त-सवेया की विशेषता वनी । 

(५) षद-पद्धतिः यह यों तो निर्गृण-संत-क्ाव्य में भी मिलती है पर विशेषतया 
इसका प्रयोग कृष्णम क्ति-काव्य में सूर तथा भ्रष्टछाप के अन्य कवियों द्वारा हुआ । इसका 
प्रयोग संगीत-क्ुशल कवियों द्वारा ही विशेष हुआ है। तुलसी ने भ्रपनी “गीतावली', 
“विनयपत्रिका”, 'कृष्ण-गीतावली' में पदावली को ही अपनाया है। इनके लिखे पद भी बड़े 
सुन्दर हैं यद्यपि संगीत की दृष्टि से यूर और मीरा के पदों के समान नह, पर भाव- 
गाम्भीर्यं ग्रौर काव्य-सौन्दय में ये श्रेष्ठ हैं । 

(६) लोकगीत-पद्धति : तुलसी लोकगीतों से भी बहुत अधिक भ्रनुप्रारित हुए 
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थे। ऐसा जान पड़ता है कि लोकगीत और लोक-संस्कृति उनके संस्कारों में ढल चुके थे। 
मांगलिक भ्रथवा उत्सव-समा रोहों में लोक-काव्य-प्रतिभा गीतों ग्रादि के रूप में मुखरित 
होती है। तुलसी के मानस पर उसका अ्रमिट प्रभाव पड़ा था श्रौर वह उनकी रचनाशों में 
फूट निकला । लोकगीतों की पद्धति हमें उनके 'पार्वतीमं गल,' “जानकीमंगल', “रामलला- 
नहछू' तथा कहों-कहीं 'कवितावली' झौर 'गीतावली' में देखने को मिलती है । पुत्रोत्सव 
का सोह्र 'नहछ' में गूंजता है जिसकी प्रतिध्वनि 'गीतावली' के पुत्रोत्सव-वणांन में भी 
सुनायी पड़ती है । विवाहोत्सव के मंगल तो पार्वती ग्रौर जानकी मंगलों में हैं ही । इसके 
शति रिक्त 'कवितावली ' में कहीं-कहीं “झूलना' नामक लोकछन्द का भी बड़ा सुन्दर प्रयोग 
हुआ है जो उनकी ग्रहणशील मेधा का द्योतक है । बड़े रोज ग्रौर मस्त गति से चलता 
हुआ यह भूलना छन्द॑ बड़ा प्रेरक होता है-- ' 
मत्तमट-मुकुट ` दसकंध-साहस-सईइल- 
सुग-बिहरति जनु बस्त टकी। 
दसन धरि धरनि चिक्करत दिग्गज कसठ 
सेष संकुचित संक्तित पिनाकी। 
चलत महि-मेर उच्छलित सायर सकल 
विकल बिधि बधिर दिसि विदिसि झाँकी । 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अभक खरवत 
सुनत हनुमान की हाँक बाँकी । 
इसी प्रकार 'बरवे' को भी एक लोकछन्द के रूप में लेना चाहिए । अवध में 
अनेक स्थानों पर झूलना की तरह होली तथा अन्य उत्सवों पर वरव भी कहने की प्रथा 
ह। ्रौरञ्वधी का तो यह ललित छन्द है जिसका उपयोग तुलसी ने किया और जिस पर 
मुग्ध होकर रहीम ने भी बड़ा ललित काव्य लिखा था। § 


यह तो छन्द आदि की दृष्टि से हुआ । कथासूत्र की इष्टि से तुलसी ने प्रवन्ध आर 


मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया और प्रवन्ध में भी महाकाव्य और खण्डकाव्य दोनों 
लिखे । तुलसी ने नाटक नहीं लिखे । पूवीं हिन्दी-काब्य में नाटकों का पूर्ण भ्रभाव है 
जिसका उत्तरदायित्व सम्भवतः उस समय की शासक-संस्कृ त पर है जो नाटकों के विरोध 
में थी । फिर भी अपने महाकाव्य के अन्तर्गत तुलसी ने पौराणिक कथा-श्गुंखला द्वारा 
सिद्धांतनिरूपण वाली पद्धति, महाकाव्य की सर्गंवद्ध शैली तथा नाटकों की नाटकीयता 
सवको मिलाकर एक बड़ी ही प्रभावशाली शैली का निर्माण किया है जिसमें यथास्थान 
सभी का आनन्द ग्राता है । 
इतना ही नहीं, तुलसी के काव्य में 'विनयपत्रिका' के रूप में हम एक शुद्ध गीति- 

काव्य-ऱ्रन्थ पाते हूँ । काव्य-प्रभेद की हृष्टि से उस समथ इसकी कल्पना भी नहीं थी । 
यह ER काव्य-रूप है। फिर भी इसी पूणुंता के साथ समस्त प्रचलित काव्य- 
शलिथो में ग्रपनी रचना को डालने का तुलसी का प्रयास हमें आश्चय॑ में डाल देता है। 
क यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि क्या तुलसी ने चमत्कार-प्रदर्शन के लिए न 
श लियों में लिखा है भ्रथवा रामचरित उन्हें इतना प्यारा था कि उसकी वरावर पुनरुक्ति 
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वे करते हैं या उसकी भी कोई सामाजिक आवश्यकता थी ? तुलसी का प्रमुख ध्येय 
( विविध रचनाश्रों में रामचरित लिखने का) सामाजिक ही जान पड़ता है। उन्होंने प्रत्येक 
वर्ग को अपनी रुचि के भ्रनु कूल रामचरित सुलभ करना चाहा और इस प्रकार म हिला वग 
के लिए उत्सव-संस्कारों के अवसर पर उपर्युक्त रामचरित से सम्वन्ब रखने वाले गीत 
उन्होंने 'रामललानहछ ', 'पार्वतीमं गल', 'जानकीमं गल' और 'गीतावली ' में प्रदान किए, 
कदित्व-रसिकों के लिए 'कवितावली' बनायी, भक्तों और संन्यासियों के लिए 'विनय- 
पत्रिका, “वैराग्यसंदीपनी'-जंसे ग्रन्थ हैं,लोकनी ति से प्रंम रखने वालों के लिए ' दोहावली” 
है और गम्भीर साहित्य एवं दार्शनिक रुचिवाले लोगों के लिए तथा जन-मानस का संस्कार 
करने के लिए तुलसीदास ने “रामचरितमानस” का प्रणयन किया। इस प्रकार त्‌लसी की 
जागरूक चेतना ने समाज की आवश्यकता और अभिरुचि का ध्यान रखकर विविध ग्रन्थों 
की रचना की थी । 
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प्रत्येक देश में दन्द्वात्मक जगत्‌ के स्वरूपानुसार विद्वान्‌-अविद्वान्‌ दोनों प्रकार के 
जन होते हैं। विद्वत्समुदाय की ज्ञानात्मक अभिरुचि दूसरे प्रकार की होती है भर भ्रविद्वान्‌ 
की अज्ञानात्मक अभिरुचि दूसरे प्रकार की। जिस प्रकार का साहित्य-वाइमय विद्वान्‌ 
पसन्द करते हैं सामान्यतया उसी प्रकार का साहित्य या वाइ्मथ श्रविद्वान्‌ नहीं स्वीकार 
करते । ज्ञान की पहुँच की सीमा भिन्न होने के कारण उनकी पसन्द में भिन्नता आ जाती 
है । इसी से सुजन-सा हित्य श्रौर जन-सा हित्य'में भेद हुआ करता है। सुजन अर्थात्‌ विद्वज्जन 
का साहित्य निखार-प रिष्कार, गूढ़ता-गम्मी रता का ग्राकलन करता है। जन-साहित्य में 
निखार-संस्कार की अपेक्षा नहीं होती। सहज अभिव्यक्ति ही उसमें सप्राण रहती है। 
इसलिये प्रायः यही देखा जाता है कि सुजन-साहित्य (क्लास लिटरेचर) ग्रौर जन-सा हित्य 
(मास लिटरेचर) प्रायः एक-दूसरे के विपरीत होते हैँ । जनवर्ग का कार्य, उसको मानसिक 
बुभुक्षा की सम्पन्तता-परिपू ति सुजन-साहित्य से नहीं होती और इसका विपर्यासः सुजनों 
के लिए द्‌ ग्गोचर होता है। ऐसे कर्ता बहुत कम मिलते हैं जिनकी रचना दोनों को समान 
रूप से प्रिय हो । म्रर्थात्‌ जिनकी रचना सर्व प्रिय हो ऐसे कवि इने-गिने ही होते हैं। जिनकी 
रचना सर्वप्रिय होती है वे ही विश्वकवियों की श्रेणी में आते हैं। “विश्‍व” का श्रथ “सवं ' 
है। विश्व” का भौगोलिक अथ भी उन्हीं कवियों फे लिए इस विशेषणा में सार्थक होता 
है। महाकवि तुलसीदास ने जो कुछ लिखा वह सब अमी विश्वकाव्य के रूप में भौगोलिक 
रूप में भले ही न श्राया हो, पर “रामचरितमानस” विश्वकाव्य के इस अथं में पूर्णतया 
प्रतिष्ठित है। इसका निर्माण कवि ने भ्रवधी भाषा में किया। यह अभ्रवधी भाषा पूरे 
उत्तरप्रदेश की भी बोली नहीं है, पर उसके 'मानस' ने ग्रवधी-क्षे त्र की सीमा पार को। 
उसने समस्त समृद्ध भारतीय भाषाश्रों की सीमा पार की । भारत फे बाहर कोई समृद्ध 
माषा नहीं जिसमें मानस गद्य-पद्य किसी रूप में अनू दित, अनुकथित न हो गया हो। इसका 
कारण कया है? तुलसीदास ने ग्रपनी रचना में, विशेष रूप से मानस में कौन-सी ऐसी 
विशेषताएं रखी हैं, जिनके कारण उनकी रचना विश्‍वकाव्य हो सकी ग्रौर वे विशवकवि 
हो गये । 
भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। उसमें समाज को साधना, धर्म की साधना ओर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विश्वकवि तुलसीदास । ३७ 


साहित्य की साधना प्राचीन काल से होती श्रा रही है। यहाँ के नीतिवेत्ता, ऋषि-महाष, 
कवि, सभी श्रपनी साधना में जिस जीवन को लक्ष्य करके चलते रहे हैं वह है गाहंस्थ्य, 
जीवन । गृहस्थाश्रम ज्येष्ठ श्राश्रम माना जाता है। अनेक हृष्टियों से वह ज्येष्ठ हैं । 
गृहस्थाश्रम की साधना कितनी ऊंची साधना है इसके श्रनेक उपाख्यान पुराणों में, इतिहासों 
में दिखाये गये हैं। भ्रन्य आश्रम इसी के ग्राधार पर, इसी के भरोसे चलते श्रोर जीते हूँ। 
इसीलिए भारत ने सबसे भ्रधिक दृष्टि इस ग्राश्रम पर रखी है । अन्य देशों में गाहंस्थ्य- 
जीवन महत्वपूर्ण जीवन है, पर उसका संघटन वसा नहीं जेसा भारत ने कर रखा हूँ। 
जितना श्रधिक उत्तरदायित्व इस जीवन पर यहाँ डाला गया उतना म्रम्यत्र नहीं । इसलिए 
इसकी साधना यहाँ कठोर हो गईं | उसकी पूर्ति के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता 
हई । भारतवर्ष ने गार्हस्थ्य-जीवन की गृह-साधना को केवल लौकिक या भोतिक नत 
रखा | उसमें लोकोत्तर साधना की भी व्यवस्था की और सोपान-पद्धति पर की प्रवृ त्तिमागं 
की सीमा पर पहुंचकर आप-से-आ्राप निवृत्तिमार्ग पर पहुंचने का सम्भार था। पर भारत 
में विदेशी संस्कृति के संसग के कारण मध्यकाल में इस व्यवस्था को धक्का लगने की 
सम्भावना उठ खड़ी हुई। भारत ने निर्गुण भौर सगुरा दोनों प्रकार के ब्रह्म उपनिषद्‌-काल 
से ही स्वीकार कर लिए थे। पर मध्यकाल में जिस संस्कृति का आयात हुआ उसमें निर्ण 
की व्यवस्था ही थी, सगुण के लिए स्थान न था। वहाँ ब्रह्मं का मूते रूप न लेकंर ग्रमूत 
रूप में ही साधना चल रही थी । ब्रह्म की निर्गुण-साधना पर ही दृष्टि रखने से निवृत्ति- 
भागं का सबसे अधिक श्राकर्षण हो जाता है, इतना अधिक कि प्रवृत्तिमा के परित्याग- 
पूर्वक उसकी साधना में लगने की सलाह दी जाने लगती है। भारतीय भक्तिमागं प्रवृ त्ति- 
लक्षण है, पर निवृत्ति उसमें आप-से-्राप श्रा जाती है । सगुण ब्रह्म का उपासक आप-से 
आप जागतिक भ्राकर्षण से विरत हो जाता है। भव-रस उसे डवो नहीं सकता । 

भारत में ज्ञान और भक्तिं का या कमं भर भक्ति का इस भ्रथं में विरोध है कि 
ज्ञान और कर्म की साधना कठोर है श्रौर भक्ति की साधना सरल है। भक्ति का अनुयायी 
यह कभी नहीं कहता कि ज्ञान और कर्म के मागं कोई मागं ही नहीं । वेदिक अथवा 
भारतीय मागं में तीनों की समुचित व्यवस्था थी। पात्रभेद से मार्ग भेद हो जाता है । पर 
जव किसी ने यह कहना आरम्भ किया कि | 


राम नाम का सरस है आना । दशरथसुत तिहुं लोक बखाना । 
झौर उसका प्रभाव भारतीय समाज पर और विशेष रूप से गाहस्थ्य-जीवन पर पड़ने 
लगा, स्त्रियाँ अवतारवाद में विशवास करने लगीं, तव भक्तिमार्गी महात्माओ्रों का 
माथा ठनका ! उन्हें निर्गण का खण्डन करना पड़ा। “रामचरितमानस' में शंकर झौर 
पार्वती के संवाद में यह विषय ऐसे रूप में रखा है कि कवि किस पदावली को लक्ष्य करके 
कह रहा है, स्पष्ट हो जाता है । पार्वती की पृच्छा है 
रामु सो अवघनुपतिसुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई । 

शंकर की समाधान के भ्रनन्तर गहरी फटकार है--- 

एक बात नाह मोहि सोहानी । जदपि मोहबस कहेहु भवानो। 

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति कर्हाह धर्राह मुनि ध्याना । 
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कर्हाह सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोहपिसाच । 
पाखंडी हरिपदविसुख जार्नाह झुठ न सांच॥ 

“तुम्ह जो कहा राम कोउ ग्राना' भ्रौर “राम नामका मरम है ग्राना' इन दोनों 
पंक्तियों को सामने रखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह फटकार किस पर है। भारत में 
निर्गुण का उपदेश' देनेवाले दो प्रकार के संत-फकीर उस समथ दिखाई देते हैं । एक वे 
जो मुक्तक दोहों या पदों अथवा शब्दियों के माध्यम से उसका उपदेश देते थे श्रौर दूसरे 
वे जो कहानी, उपाख्यान या प्रवन्ध के माध्यम से उसका प्रसार करते थे । तुलसीदास ने 
दोनों के ग्रवैदिक स्वरूप को लक्ष्य कर कहा है--- 

साखी सवदी दोहरा कहि छिहनो उपखान । 
भगत निरूर्षाह भगति फाल निर्दाह वेद पुरान ॥ 

श्रीमद्‌भागवतादि प्राचीन ग्रन्थों में सगुण-निर्गुण का भेद न होते हुए भी मध्य- 
काल के भक्त हिन्दी में निर्गूण का खंडन क्यों कर रहे हैं ? इसीलिए कि दूसरी श्रोर से 
सगुण का खंडन किया गया है श्र उसके द्वारा लाभ-हानि की चिन्ता उठ खड़ी हुई है। 
संप्रति इस ऊहापोह में न जाकर कि वल्लभाचारथंजी ने जो सगुण ब्रह्म को ही पारमाथिक 
माना है उसका कोई तात्कालिक प्रयोजन भी था या नहीं, यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि अष्टछाप के सभी कवि सगुण का मंडन श्रौर निर्ग्ण का खंडन निश्चय ही मध्य- 
कालीन उस निर्गुणपंथी विचारधारा के कारण करने लगे जिसका गाहंस्थ्य-जीवन पर 
अनिष्टकारी प्रभाव पड़ने की संभावना थी । 

‘निर्गुण को साधना उत्तम है और यह साधना सामान्य सगुण-साधना से विशिष्ट 
है तथा निर्गुण का जानना सरल नहीं है, सगुण तो सरलता से जाना जा सकता है'। इस 
प्रकार को उक्तियाँ कहनेवालों का प्रभाव यहाँ तक बढ़ चला था कि सगुण का मंडन 
झौर निर्गुणं का खंडन करनेवालों तक ने यह मान लिया था कि निर्गुणहूप श्रगम है और 
सगुणरूप सुगम है 

नि्गुंन अगम विचाराहि ताते सुर सगुन-लीलापद गावे । 
` निगुंनरुप सुलभ अति सगुन न जाने कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भस होइ ॥ 

इसी से इसके खंडन के लिए महात्मा तुलसीदास को यहाँ तक कहना पड़ा कि 
ब्रह्म का निर्गुणारूप सुलभ है, सगुणरूप का ही जानना दुर्लम है । यह वावा तुलसीदास 
ने परम साहसपूर्वंक कहा । सारे श्रनन्त दृश्य प्रसार के भीतर कोई अलक्ष्य सत्ता कार्य कर 
` रही है । इसी से ग्रह-नक्षत्र-संस्था व्यवस्थापूवंक संचालित है, जगत्‌ के नाना व्यापार 
सनियम हो रहे हैं। यह समझ लेना सरल है । यह समझना ही कठिन है कि जो सर्वे- 
शक्तिमान्‌ है वह भ्रशक्तों का-सा ग्राचरणा क्यों करता है । सगुणा-भक्तों के भगवान के दो 
रूप हैं-ऐइवर्थ रूप म्रौर रसरूप। भगवान्‌ का ऐश्वर्थ रूप वह है जिसमें वे श्रपनी शक्ति 
- का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जिनका करना साधारण जीव की शक्ति के 
परे है। इस ऐश्वर्थेरूप को तुलसीदास सुगमरूप कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म शक्तिसम्पन्न है । 
वह समर्थ है इसका प्रमाण उसके कार्यंकलाप से लग जाता है और साधारण-विद्याबुद्धि- 
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वाले की समभ में भी यह वात श्रा सकती है । पर भगवान का रसरूप ही ग्रगम है। इसी 
को समभने में धोखा होतं! है । यह धोखा पार्व॑तीजी को हुआ और यही गरुड़जी को 
हुआ । 'रामचरितमानस' में इसी भ्रम का निवारण करने का प्रयास किया गया है ओर 
भगवान की नरलीला अथवा उनका रसरूप वारम्वार सामने रखा गया है । जहाँ कहीं 
राम के इस रूप के कारण भ्रम होने की सम्भावना. हुई है वहीं वक्ता ने श्रोता को 
सावधान कर दिया हैं। यह बरावर कइते गए हैं कि रह नरलील' है। सुग्रीव भाव-विलास 
में पड़कर कर्ते व्य-कमं भूल गए, इस पर राम कहते हैं--- 
सुग्रीवं सुधि मोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नारी। 
जेहि सायक मारा में बालो। तेहि सर हतों मूढ़ कहें काली । 
इस पर पार्वती को आशंका हो सकती थी, हुई ही होगी । शंकर का समाधान 
ह 
जासु छुपा छुर्टाहइ मद मोहा । ताकहुं उमा कि सपनेहुं कोहा । 
जार्नाह यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रश्जुवीर-चरच रति भानो । 
'रामचरितमानस' में राम के परात्पर-स्वरूप की श्रोर स्थान-स्थान पर ध्यान 
ग्राकृष्ट करने का और उनकी नरलीला से होनेवाले भ्रम के निवारण का प्रयास ग्रन्थ के 
साध्य का प्रयोजनीय झग है। मानस में साध्य या प्रतिपाद्य यही है-- 
जेहि महें आदि मध्य अवसाना । प्रथु पतिपाद्य राम भगवाना । 
दशरथ के सुत राम परात्पर ब्रह्म ही हैं--यही तो उसका प्रतिपाद्य है। अतः 
जहाँ-जहाँ इस सम्वन्ध में भ्रम होने की संभावना है वहाँ-वहाँ स्मरण दिलाना कवि ने 
या वक्ता ने अपना कतंव्य समझा है । 
भारत में वैदिक प्रवाह को खंडित करने के प्रयास कई वार हुए । जब ऐसे प्रयास 
हुए भारत-मानस महात्माश्रों ने उसका मंडन करने का सदुद्योग किया । महात्मा बुद्ध 
के द्वारा भी ऐसा प्रयास हुआ था । पर शंकराचाथं के सदुद्योग से उसका गतिरोध हुभ्रा । 
तुलसीदास का अखंड विश्‍वास था कि वैदिक मागं का खंडन करने वाला भारत में 
प्रशस्त नहीं रह सकता । महात्मा बुद्ध के लिए उनका विचार यों है 
अतुलित महिमा वेद की तुलसीं किए विचार । 
जेहि निंदत निदित भयो बिदित बुद्ध अवतार ॥ 
भारत में राम और कृष्ण के प्रनन्तर बुद्ध अवतार माने जाते हैं, पर वेद को 
निन्दा करने का परिणाम यह हुआ कि अवतार होकर भी वे अन्य श्रवतारों की माति 
प्रशस्त नहीं हैं । बुद्ध की प्रत्यक्ष पूजा राम-कृष्ण को अवतार मानने वालों के द्वारा उन्हीं 
की भांति नहीं होती । वुद्धगया में पिडदान भले ही होता हो, पर बुद्ध की पूजा उनमें 
चली नहीं । कहते हैं कि जगन्नाथजी की ही पूजा बुद्ध की पूजा का परिवर्तित के हे । 
उनकी तीन मूर्तियों को सनातनी कुष्ण, बलदेव और सुमद्रा की मूर्ति मानते हैं। उनके 
सम्वन्ध में कुछ किवद तियाँ भी प्रचलित हैं । त 
महातमा बुद्ध की सबसे वड़ी देन है मध्यमा प्रतिपदा अर्थात्‌ मध्यम मार्ग अत्यन्त 
सुख गौर अत्यन्त दुःख के मध्य में सुखदुःखात्मक मार्ग का अवलम्बन। दू सरे ढंग से कहें तो 
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गतिप्रवत्ति रौर भ्रतिनिव त्ति के मध्य में प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति दोनों का कुछ भ्रंश लेकर 
जीवन में निर्वाह करना। महात्मा बुद्ध की शिक्षा उभयात्मक तो थी, पर उसमें गाहँस्थ्य- 
जीवन के लिए आकर्षण नहीं हो सका। गार्हस्थ्य-जीवन में वह संन्यास उतारा न 
जा सका । उसमें निवृत्ति प्रमुख हो गई । संघवद्ध भिक्लू-भिकखुणी का जीवन ही आदर्श 
बाना गया । पर भक्तिमागं ने ग हस्थ भक्तों के लिए गाहंस्थ्य-जीवन के वीच हसता-सेलता 
भगवान का रूप सामने ला दिया । गृहस्थ रहते हुए भक्ति की चरम साधना का श्रधिकार 
मिल गया। अन्य भक्ति-सम्प्रदायों में चाहे जो भी हो पर तुलसीदास ने प्रवृत्ति के वीच 
भक्ति का, रामभक्ति का, स्वरूप माना है। महात्मा बुद्ध के अनन्तर स्पष्ट रूप में मध्यम 
मार्ग की घोषणा इन्हीं की बाणी में सुनाई पड़ी । भ्रन्य भक्ति-सम्प्रदायों में गृहस्थों के 
अनुरूप प्रवृ त्तिमूलकता उन्हें कुछ भ्रधिक दिखाई पड़ी । कहते हैं-- 
घर कीस्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ । 
तुलसी घर बन वीच ही रामप्रमपुर छाइ । 
सांसारिक गृह अर्थात्‌ प्रवृ त्ति-मागं पर चलने से पारलौकिक घर श्र्थात्‌ निवृ त्ति- 
मार्ग छट जाता है। ऐसे ही पारलौकिक घर श्रर्थात्‌ निवृत्ति-मागं में प्रवृत्ति होने से लॉकिक 
घर अर्थात प्रवृत्ति-मागं की सुखदता नहीं मिलती | इसलिए घर (प्रवृत्ति) और वन 
(निवृत्ति) दोनों के वीच रामप्रेम के नगर में रहना चाहिए। रामभक्ति में दोनों का समन्वय 
है। भक्ति को वे सवके लिए अनिवाय मानते हैं। जसे संसार में भ्रन्न-जल सबके लिए 
झनिवायं है वैसे ही भक्ति भी श्रनिवार्य है। अन्य पदार्थो की अ्रपेक्षा सामाजिक नीति के 
अनुसार अन्न-जल सस्ता होना चाहिए, जिससे गरीव-से-गरीब उसे प्राप्त कर सके । 
यही भक्ति के सम्वन्ध में तुलसीदास की मान्यता है। भक्ति ऐसी सहेंगी अर्थात्‌ सरल 
होनी चाहिए कि उसे कनिष्ठ साधक भी सरलता से अपने जीवन में उतार ले । इसीलिए 
भक्ति करने का अधिकार उन्होंने सवका माना है। सगुरण-मक्ति का ग्रान्दोलन केवल 
धार्मिक आन्दोलन ही नहीं है, वह ऐसा सामाजिक आन्दोलन है जो सामाजिक मर्यादा 
का प्रत्यक्ष खंडन न करते हुए सवके लिए उन मागों को खोल देता है जो शास्त्रीय परम्परा 
के अनुसार कुछ के लिए बन्द हैँ। भक्ति की साधना चाहे प्राचीन ही क्यों न हो, मध्यकाल 
में उसने जिस प्रकार का स्वरूप ग्रहण किया उसमें कितने ही तत्सामयिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक तत्व निहित हैं। इसीलिए “विनयपत्रिका” में तुलसीदास, जो अत्यन्त मर्यादा- 
वादी माने जाते हैं, भक्ति के सारे सामाजिक वन्धनों का खंडन करने का परामशं देते 
हैं और अन्त में यह भी कह देते हैं कि मैं भ्रपना मत कह रहा हूँ । शास्त्रों का मत 
इससे भिन्न है--- 
जाके प्रिय न राम वेदेही । 
सो त्यागिए कोंटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही । 
तुलसी सो सब भांति परम प्रिय पंजी प्रान तें प्यारो । 
जासों होइ सनेह रामपद एतो मतो हमारो। 
भक्तों की समसामयिक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति कैसी हृष्टि थी इसका पता 
्रन्यों की रचना से कम, पर तुलसीदास की रचना से भ्रपेक्षाक्कत भ्रधिक लगता हैं। उस 
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समय समाज में जैसी विश्येखलता थी उसका स्पष्ट संकेत उन्होने किया है। वहराइच में 
क्या हो रहा था इधर भी उनकी दृष्टि है, यवन महिपाल कंसा कराल दंड दे रहे थे उधर 
भी उनकी दृष्टि है। शूद्र ब्राह्मणों से कंसे झगइते थे इसे भी उन्होंने देखा, ब्राह्मण रागद्वेष 
में कैसे पड़े थे इसे भी उन्होंने कहा, क्षत्रियों का कंसा पतन था इसे भी उन्होंने वताया, 
वैश्यों की वृत्ति क्या थी इसे भी उन्होंने लिखा । “रामचरितमानस” के कलियुग-वर्णन में 
उन्होंने समाज का पूरा खाका ही खींच दिया । श्रीमद्‌भागवत के आधार पर होने पर भी 
इसमें कई भ्रंश ऐसे जोड़े गए हैं जिनका सम्वन्ध तुलसीदास के समय से है । कलियुग के 
अत्याचार से त्रस्त होकर उन्होंने राजराजेश्वर महाराज कोससलेन्द्र रामचन्द्र के दरवार में 
अपनी अर्जी (विनयपत्रिका) पेश की है । यह पत्रिका केवल तुलसीदास को व्यक्तिगत 
पत्रिका नहीं है । सारे समाज के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने पत्रिका भगवान्‌ के समीप 
भेजी है। सारे समाज का उद्धार वह चाहते हैं । 

सर्वक की इष्टि जितनी व्यापक शर स्वंग्राही होनी चाहिए वसी हो दृष्टि 
उनकी थी । समाज के विक्त स्वरूप पर इष्टि देकर उन्होंने उसके उद्धार का उपाय भी 
सोचा । उनकी यह प्रतीति थी कि राम के बिना समाज का कल्याण नहीं हो सकता। राम 
के इसी स्वरूप को जन-जन में पहुंचाने का वीड़ा उन्होंने उठाया भौर अपने प्रयत्न में उन्हें 
सफलता मिली। ऐसी सफलता जैसी और किसी हिन्दी कवि को नहीं मिली । तुलसीदास ने 
राम का चरित विविध शैलियों में काव्यवद्ध किया, जिससे सव प्रकार की भ्रभिरुचिवाले उसे 
ग्रहण कर सकें । कई प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। 'पार्वतीमं गल'मी लिखा 'जानकी- 
मंगल'के साथ । जिसे “पार्वतीमं गल' भाता होगा उसे 'जानकीमंगल'भी रुचेगा। जिसे 'श्री- 
कृण्णगीतावली' भली लगेगी उसे 'रामगीतावली'मी भाएगी। तुलसीदास की बहुविधशेली- 
ग्राहकता की ओट में न जाने कितनी रामकथा की पुस्तकं उनके नाम पर बनाकर चला दी 
गई-'कड़खारामायरण','झूलनारामायण','छप्पयरामायण,' ग्रादि-अआदि। अपने समय की 
सभी शैलियों के ग्रहण करने की वात उठाकर एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुलसीदास 
के समय के पूर्वं पृथ्वीराजरासो” नहीं हो सकता, उनके पूवं होता तो वह वश्य उस शली 
में भी रचना करते । Terps’ 

रामभक्त के प्रसार के लिए उन्होंने वड़ा व्यापक प्रयत्न किया। हतुमत्पूजा का नये 
सिरे से नये रूप में प्रसार किया । काशी में वारह स्थानों पर हनुमान के मन्दिर बनवाए। 
उनके साथ श्रखाड़ों की योजना हुई। उनके सम्मुख श्रीराममन्दिर वनने की विधि 
निश्चित हुई । घनुषधारी राम के मन्दिर हनुमन्मूति के सम्मुख बने । हनुमान्‌, के चित्र 
चले--कन्धों पर राम-लक्ष्मण, उर विदीणं करने पर भीतर राम-लक्ष्मण । हुनुमन्सूति मे 
राम की आराधना निहित है इसके कितने स्पष्ट संकेत हैं । उन्होंने जो सामाजिक ष्टि 
उत्तर में प्रसरित की उसे सम्यक्‌ रूप में हृदयंगम किया दक्षिण के प्रसिद्ध महात्मा समथ 
गुरु रामदास ने जिन्होंने नियम बनाया किं प्रत्येक ग्राम में मारति मन्दिर होना चाहिए य्रौर 
उसके निकट कीत॑ न-सं कीर्तन, शरीरसंवर्घनादि करना चाहिए। घामिक ओट में किस प्रकार 
सामाजिक अ्रथच राजनीतिक आन्दोलन चल रहा था इसका रहस्य तुलसीदास के प्रयत्नों 
में सन्निहित है । 
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तुलसीदास के पूर्व भी रामलीला होती रही होगी । उधर वाल्मीकि ने भ्रपना 
रामायण लवकुश के द्वारा गवाया और इधर कुशीलव नट को कहते हैं । कुशीलव का 
सम्वन्ध लवकुश से ग्राज अ्नुसन्धायक जोड़ते ही हैं। कुशीलवों में रामलीला भी चली या 
नहीं, इतिहास मौन हैं । रामकथा के बहुत से नाटक तुलसीदास के पूर्वे श्रवश्य मिलते हैं, 
संस्कृत भाषा में उनमें से बहुतों को उन्होंने देखा-सुना था, इसके प्रमाण उनकी रचना में 
यत्र-तत्र बिखरे हैं। भ्राज रामलीला का जो प्रसार है उसमें तुलसीदास के 'रामचरितमानस' 
की धूम है। केशवदास की 'रामचन्द्रचन्द्रिका' की नाटकीयता के पीछे जनजीवन में उसके 
अभिनय की लालसा रही हो तो ग्राशच्य नहीं । बहुत से स्थानों पर मानस की रामलीला 
में फेशवदास की '“चन्द्रिका' के संवादों का प्रक्राम प्रयोग होता है, वाराणसी में तुलसीदास 
ने यह प्रयास अपने मिश्र मेघा भगत के साथ आरम्भ किया । आज भी वाराणसी के 
दो खंड हैं--केदा श्रौर काशी । केदारखंड में तो मानस के ग्रनुसार रामलीला का ग्रायो- 
जन स्वयं तुलसीदास ने आरम्भ किया और काशीखंड में यह काम मेघा भगत-ने ्ारम्भ 
किया । प्रवाद है कि मेघा भगत पहले वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामलीला कराते 
थे। तुलसीदास की मित्रता से प्रभावित हो उन्होंने मानस के ग्रनुसा र रामलीला प्रचलित 
की। वाराणसी में जो श्राश्‍्विन शुक्ला एकादशी को प्रसिद्ध भरतमिलाप होता है वह मेघा 
भगत की चलाई रामलीला का भ्रंग है । तुलसीदास की रामलीला की विशेषता यह है कि 
यह एक ही स्थान पर नित्य नहीं होती । इसमें योध्या एक स्थान पर, चित्रकूट दू सरे 
स्थान पर तथा लंका तीसरे स्थान पर रखी जाती है तुलसीदास द्वारा रामलीला के 
अचलन का प्रभाव दो मोहल्लों के नामों पर आज भी है--एक भ्रवध और दूसरा लंका 
पर । वाराणसी के अस्सी मोहल्ले के उत्तर में ग्रवव और दक्षिण में ल॑का है इन्हीं स्थानों 
पर यथाक्रम अयोध्या ग्रौर लंका स्थानों की लीलाएँ होती ग्रायी हैं। रामलीला के श्रतिरिक्त 
तुलसीदास ने कृष्णलीला भी चलाई थी, जिसका अवशेष भ्रस्सी पर होनेवाली नागनथेया 
के रूप में भ्रव भी वर्तमान है। ये श्रस्सी घाट पर रहते थे जिसके दक्षिण गंगा पार काशी 
राज्य था। रस्सी को रामलीला ने किसी समय गंगा पार कर लिया। काशी राज्य की उस 
राजधानी का नाम 'रामनगर' विचारणीय है। पहले वहाँ रामलीला जनवगं फे 
चीच ही फली आर तदनन्तर उसे राजकीय पोषण प्राप्त हुआ। रामलीला-सम्वन्धी 
इतना विशिष्ट सांस्कृतिक समारोह भारत में ग्रन्यत्र नहीं होता, अयोध्या में भी नहीं । 
वहाँ के महात्मा भी प्रतिवर्ष आशिवन में रामलीला देखने यहीं पधारते हैं। तुलसीदास 
रामभक्ति का जसा सांस्कृतिक समारोह खड़ा करना चाहते थे वह.सचमुच खड़ा हो गया। 
मुगलों के राज्यकाल में सामाजिक नाटक उनके कट्टर धामिक नियमों के कारण नहीं हो 
सकते थे । धर्म की ओट में तुलसीदास ने ऐसे महानाटक का सँभार कर दिया जिससे भ्रतेक 
'रष्टियों से मनोरंजन के साथ ही जनता का कल्याण होने लगा। 
तुलसीदास के कतंव्य की महत्ता उनके ग्रन्थों के कृतित्व में ही नहीं है, उनके 
द्वारा भारत के सांस्कृतिक संघटन में है । केवल रामलीला-सम्वन्धी संघटन ही उन्होंने 
नहीं किया, मानस की कथा का श्रुतिसाध्य श्रवण-मनन भी प्रचारित किथा । श्रीमद्‌- 
भागवत को कथा, महाभारत की कथा, वाल्मीकीय रामायण की कथा तथा पुराणों की 
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कथाओं द्वारा जनजीवन के सांस्कृतिक परिष्कार और भावों के व्यायाम की अनेक 
संस्थाएं प्रचलित थीं । तुलसीदास ने मानस के ग्रौर उसके माध्यम से राममक्ति के प्रसार 
के लिए इस संस्था का माध्यम भी उपयोगी समभा । मेरी भी धारणा है कि तुलसो दास 
स्वथं मानस के प्रथम व्यास थे। मानस की कथा का व्यासों द्वारा इतना ग्रधिक प्रचारः 
प्रसार हुआ कि संस्कृत के अधिकतर धामिक ग्रौर साहित्यिक ग्रन्थों की व्यासविगलित 
श्रमृतवाणी के प्रवाह को उसने अपनी ओर मोड़ लिया। इस सांस्कृतिक समारोह ने 
भारतीय जीवन में राम को उतारने में वहुत सहायता पहुंचाई है। 

तुलसीदास ने कितने ग्रन्थ लिखे यह विवाद का विषय है। पर व्यासों की 
परम्परा में होनेवाले मीरजापुर के श्री रामगुलाम द्विवेदी केवल वारह ग्रन्थ मानते हैं । 
'गौतमचन्द्रिका' में तुलसीदास के भ्रप्टांगयोग की चर्चा है, जिसमें 'वैराग्यसंदीपनी' को 
छोड़ शेप सभी ग्यारह ग्रन्थ झा जाते हैं । उनकी रचनागम्रों का चक्र इस प्रकार है : 

तुलसी-काव्य 
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सोहिलो या सोहर-शंली की तीनों रचनाएँ 'मंगल' कहलाती हैं। मंगल शब्द 
विवाह के लिए प्रयुक्त है । “रामललानहछ्‌' में पेर के नखों के काटे जाने के संस्कार का 
उल्लेख है राम का विवाह जनकपुर में हुआ था, पर इसमें 'नहछू' ग्रयोध्या में हुआ है। 
इसलिए इसे यज्ञोपवीत के समय का मानते हैं जानकीम गल' में उपवीत व्याह उछाह जे 
सियरामर्चारत जु गावहीं' में उपवीत का संकेत रामललानहछू की ओर है । नये ग्रनु- 
सन्धाता इस नहछ में 'वर' शब्द, 'कंगन' तथा मौर आदि के उल्लेख के कारण इसे केवल 
विवाह का 'नहछू' मानने के पक्ष में हैं। पर उन्हें यह पता नहीं कि अवध प्रान्त के कनौ जिया 
ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञोपवीत के समय वे सब पूर्वांग सम्पन्न होते हैं जो विवाह के समय 
हुआ करते हैं केवल विवाह के समय वरात की निकासी होती है जो यज्ञोपवीत के समय 
नहीं होती । वस्तुतः यह ब्रतवन्ध तीन संस्कारों से संवलित है--उपनयन, वेदारम्भ ग्रौर 
समावर्तन । मौर आदि समावतंन के भ्रंग हैं। अब भी ब्रतबन्ध के अवसर के नहछ और 
विवाह के भ्रवसर के नहछ के गान एक-से हैं । 

'कवित्तावली' में कवित्त नाम से जितने छन्द अभिहित होते थे सभी सम्मिलित 
हैं--कई प्रकार के सर्वेये, घनाक्षरी, छप्पय, भूलना । इसी से इसके उत्तरकाण्ड में कृष्ण- 
सम्वन्धी तथा ग्न्य प्रकार के सभी प्रकीर्णंक कवित्त संगुहीत कर दिये गये हैं । 'हनु मा न- 
वाहुक' भी इसी फे साथ है क्योंकि वह भी कवित्तों में है 'वाहुक' शब्द का अर्थ वाहुपीड़ा 
लेते हैं तुलसीदास ने 'वरतोर' का उल्लेख किया-'घोर बरतोर मिस फूटि-फूटि निकसत 
लोन रामराय को ।' कुछ लोग प्लेग को गिल्टी की पीड़ा कहते हैं, अपर लोग 'भ्रनुवाहुक' 
नामक आयुर्वेद के ग्रन्थों में उल्लिखित पीड़ा वतलाते हैं । 

‘दोहावली में दोहे संगृहीत हैं। इसमें भी सभी प्रकार फे दोहे हैं, सोरठ भी । 
सोरठा भी एक प्रकार का दोहा है, सोरठिया दोहा । सौराष्ट्र देश के लोगों की प्रवृत्ति 
दोहे को उलटकर लिखने की हुई और यह पद्धति 'सोरठा'नामसे प्रसिद्ध हो गई । 'दोहावली 
में मी राम-सम्बन्धी ही दोहे नहीं, नीति-सम्बन्धी और सामयिक विचारधारा पर 
गोस्वामीजी को श्रालोचना-सम्बर्‍धी दोहे भी हैं। “रामचरितमानस” के भी वहुत-से दोहे 
इसमें हैं । “तुलसी सतसई' नाम की रचना तुलसीदास के नाम पर एक और चलती है, 
जिसमें 'दोहावली' के दोहे तो हैं ही, कुछ अत्यन्त चमत्कारवाले ज्योतिष ग्रादि के दोहे भी 
हैं। दोहावली में कुछ छन्द चमत्कारवाले भी ग्राये हैं, पर उनका चमत्कार शीघ्र खूल 
जाता है। “तुलसी सतसई” किसी करामाती की कृपा है जिसने 'सतसई' की पूर्ति के लिए 
प्रयास किया है हो सकता है कि “बिहारी सतसई' का प्रचार बहुत अधिक होने पर यह 
प्रेरणा किसी के मन में जगी हो । “रहीम की सतसई' भी ऐसे ही लोगों ने प्रसिद्ध कर रखी 
है। संस्कृत में घामिक 'दुर्गा-सप्तशती' भ्रौर साहित्यिक 'ग्रार्या-सप्तशती” तथा प्राकृत में 
'गाथा-सप्तशती' होते हुए भी, हिन्दी से पूर्व होते हुए भी 'सतसेया” नाम की दोहों की 
सतसई सबसे पहले बिहारी ने ही बनाई । 

'सगुनावली के कई नाम हैँ--रामशलाका, रघुवरशलाका, रामाज्ञाप्रश्‍न आदि । 
कहते हैं इसका निर्माण गंगाराम ज्योतिषी के लिए हुआ था। ज्योतिषी काशिराज के राज- 

ज्योतिषी थे। राजकुमार झ्राखेट को गये और नहीं लौटे । बहुत खोज करने पर भी पता 
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न चला । ज्योतिषी से पूछा गया तो उन्होंने भ्रनेक वातों का विचार कर कहा कि कल 
उत्तर देंगे। वह उदास थेग्रौर थे तुलसीदास के परम सत्संगी | तुलसीदास ने उदासी का 
हेतु पूछा। उन्होंने सारा समाचार कह सुनाया । इस पर गोस्वामीजी ने उन्हें निश्चिन्त 
रहने का आश्वासन दिया और रातभर में शकुनावली वना दी । इसमें रामकथा के द्वारा 
शकुन-विचार है। इसके सात काण्डों में सात सप्तक हैं, प्रत्येक सप्तक में सात दोहे हैं । 
इस प्रकार इसमें ३४३ दोहे हैं । उसके शकुन-विचार की विधि यों है : एक सौ ग्राठ कमल- 
गट्टे रख लेते हैं। उनमें से क्रमशः तीन मुद्वियाँ लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमपूवंक रखते हैं । 
उनमें से प्रत्येक मुट्ठी में से सात-सात करके पृथक्‌ करने पर जो शेष रहे उसी से क्रमशः 
काण्ड, सप्तक और दोहे की संख्या निकलती है। यदि कुछ शेष न रहे तो सात शेष मानते 
हैं । रामभकित के प्रसार का यह पौराणिकी ढंग गोस्वामीजी ने निकालकर बहुतों को 
आकृष्ट किया । श्रनेक पुराण-पन्थ के विरोधियों को भी ग्रापन्न होने पर मानस की वाजारू 
पोथियों में किसी करांमाती की चलाई खानेदार रामशलाका में आँख मूंदकर हाथ 
धरते देखा गथा है। 

'चरवेरामायण' के सम्वन्ध में प्रसिद्ध है कि यह वहुत वड़ा था पर म्रव छोटा ही 
मिलता है। इस प्रसिद्धि से लाभ उठाकर किसी भगत ने वृहत्‌ वरवे का निर्माण कर दिया 
हैं ।'वरवे रामायण' में रामकथा पू री नहीं ग्रायी है, उसे पू णंरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास 
वृहत्‌ रूप में किया गया हैं। यह सम्पादित होकर प्रकाशित हो गया है। सम्पादक ने इसे 
तुलसी का ही रचा माना है। पर यह इसीलिए तुलसीदास का नहीं है कि इसकी शेली बड़ी 
सादी है। उधर मूल 'वरवेरामायण' में तुलसीदास के अलंकार-पांडित्य को पूरी छटा 
हैं । हिन्दी में एक पुस्तक 'तुलसीम्‌ षण' बहुत दिनों पहले बनी । इसमें तुलसीदास के काव्य 
से ग्रलंकार के उदाहरण देने का नियम लेखक ने बनाया है। इसमें 'वरवंरामायण' के 
सभी छन्द उद्धत हैं । केवल एक वरवे इसमें भ्रधिक है जो यमुनाजी के सम्बन्ध में हैँ। यह 
प्रचलित 'वरवरामांयणा' में नहीं है। कहते हैं कि रहीम कवि की मित्रता के नाते 
तुलसीदास ने बरवे में रामायण का वणन किया। उन्हें बरवे बहुत पसन्द था । उनका 
वरव नायिका भेद प्रसिद्ध है । 

'“रामगीतावली' का नाम पदावली भी मिलता है। साथ ही 'विनयपत्रिका' का 
नाम 'रामगीतावली' और कहीं-कहीं 'पदावली' भी मिलता है। ऐसा जान पड़ता है कि 
पदशली की रचनाएँ एक स्थान पर क्रम से संगृहीत होंगी। कहीं ऊपर 'पदावली लिखा 
होगा, कहीं 'गीतावली' । इसी से उलट फेर हो गया हो गा। इसमें कोमल भावों की अ्रभि- 
व्यक्ति है और कुछ ऐसे प्रसंगों के पद हैं जो मानस की प्रबन्धात्मकता के कारण उसमें 
नहीं भ्रा सके हैं। “गीतावली' के अन्त में राम के राजविलास के कुछ पदों को सामने करके 
रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय की प्राचीनता और उसमें तुलसीदास के भी दीक्षित होने 
की चर्चा की जाती है जो जानकीहरण के श्र गारी वरणंन में साधनात्मक रसिक-सम्प्रदाय 
का अनुसन्धान कर सकते हैं 'तिनहि कहत कछ अघटित नाहीं ।' 


'श्रीकृष्णगीतावली ' में श्रीकृष्ण-लीला के पद हैं प्रवाद है कि तुलसी दास वृन्दावन 


गए। वहाँ श्रीकृष्ण की मूर्ति का छेलछबीला रूप देखकर उन्होंने यह दोहा पढ़ा: 
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४६ । तुलसी. 


का बरनों छवि आज की भले बने हौ नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नजर धनुष बात ल्यौ हाथ ॥" 

'श्रीकृष्णगीतावली' के पढ़ने से इस प्रवाद में विश्‍वास नहीं होता। तुलसीदास की 
अ्नन्यता संकीणां मनोवृत्ति की ्रनन्यता नहीं थी ।. 

“विनयपन्निका' में राम के निकट कलि के उपद्रव के विरुद्ध श्र्जी दी गई है। 
इसमें राम की सही हो इसके लिए उन दरयारियों की ही नहीं स्वयं जगज्जननी 
राजराजेश्वरी महारानी सीता से भी प्रार्थना की गई है-- 

कदहुंक . अंब अवसर पाइ। 
सेरियौ सुधि द्याइवी कछ्लु करुन कथा चलाइ । ` 

तुलसी दास का विश्वास इसमें मुखर है। अन्त में राम ने उस पर श्रपने हस्ताक्षर कर 
दए । यह बड़ी प्रौढ़ रचना है। हिन्दी में पदों में ऐसी प्रौढ़ रचना दूसरी नहीं लिखी गई । 

'वं राग्यसंदीपनी' में वेराग्य-सम्बन्धी भावना उद्दीप्त करने का प्रयास है। यह 
वेरागियों के ही लिए लिखी गई छोटी-सी पुस्तक है । दोनों मंगलों, नहछ_, वरवे भर 
संदीपनी को 'तुलसी-पंचरत्न' नाम परम्परा में बहुत दिनों से मिल चुका है। 

तुलसीदास ने भाषा के क्षेत्र में भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। यद्यपि श्रवधी भाषा 
का प्रयोग उनसे पूर्वं सूफी-फकीरों ने काव्य में करना आरम्भ कर दिया था; पर उसमें 
प्रादेशिकता अधिक थी, साहित्यिक निखार नहीं था। तुलसीदास ने एक ओर तो भ्रवधी 
को ब्रजी के साहित्यिक उत्कर्षं तक पहुंचाया, दूसरी श्रोर श्रवधी और ब्रजी का ऐसा मेल 
_ कर्‌ दिया कि हिन्दी-सा हित्य में उनके नन्तर अधिकतर कवियों की आदर्श भाषा मिली- 
जुली भाषा ही हो गई है। ग्रागे के साहित्य में ब्रजी ग्रौर ग्रवधी का कोई संघर्ष इसीलिए 
नहीं खड़ा हो सका । माषा के प्रौढ़ प्रौर समृद्ध रूपों की भाँकी इन्होंने ग्रपने सभी ग्रन्थों 
में कराई है, पर सबसे अधिक सशक्त प्रयोग 'विनयपत्रिका' में दिखता है। संस्कत की 
सामासिक पदावली का जेसा मनोहारी रूप विनय के भ्रारम्भिक पदों में है वह हिन्दी 
में तो भ्रन्यत्र दुर्लभ है। गीतों के रूप में ऐसी वैविध्यपूर्ण और समथ भाषा संस्कृत में 
भी सुलभ नहीं है। भाषा के जितने भी स्वरूप उस समय उपलब्ध थे सभी का प्रयोग करके 
गोस्वामीजी ने अपनी भाषा-प्रवीणता का पूर्णं परिचय दिया है । 

तुलसीदास के साहित्यिक महत्त्व की भी चर्चा कर लेनी चाहिए । यों तो उनके 
सभी ग्रन्थ थोड़ा-वहुत साहित्यिक उत्कं प्रदर्शित करते हैं, भक्तिभावना के 
साथ-साथ, पर सबसे अधिक साहित्यिक प्रकषं “रामचरितमानस में ही दिखता है । इसके 
समान इसरा प्रवन्धकाव्य हिन्दी में नहीं बना । मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्त्व 
कम आाँका जा सकता है, सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत ग्रधिक क्षमता. प्रदर्शित की, पर 
प्रबन्ध के क्षेत्र में गोस्वामीजी को पार कर जाने वाला हिन्दी में कोई कवि नहीं हो 
सका । उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शास्त्र का कोई गहरा ग्राग्रह नहीं है । 
प्रवन्धकाव्यों में वर्ण नात्मक प्रसंगों के संभार की जैसी परिपाटी संस्कृत में भी चल पड़ी 
थी उसका भी परित्याग कर आवश्यक वर्णनों से ही उन्होंने काम लिया है। 


१. वेष्णवों की वार्ता के अनुसार यह नन्ददास का कहा है । 
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विशवकव्नि तुलसीदास । ४७ 


मानस के नायक, सात काण्ड आदि स्थूल स्वरूप की चर्चा का जो वाल-प्रयत्न किया गया हैः 


वह अत्यन्त मोटी बुद्धि की सूक है । ऐसों का प्रयास तुलसीदास के साहित्यिक मूल्य की 


परीक्षा नहीं है, उन्हें साहित्य-क्षेत्र से पृथक्‌ करने का श्रायास है । तुलसी दास के किसी: 


रच्य ग्रन्थ को केवल भक्तिग्रन्थ कहकर टाला जा सकता हो तो उस पर कुछ ध्यान दिया 
भी जा सकता है, पर मानस के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि साहित्यिक थी । उसमें प्राचीन 
संस्कृत-साहित्य के पारायण के प्रमाण स्थान-स्थान पर मिलते हैं। ग्रन्थ का मंगलाचरण 
ही साहित्य के लक्षण को ध्यान में रखकर होता है-- 

वर्णानासथंसंघानां रसानां छंदसामपि। 

मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनाथकों ॥। 

मानस को पुरारा-महापुराण कहकर इस क्षेत्र से हटाने के प्रयत्न होते हैं। तुलसी- 

दास को पुराणपंथी कहते-कहते उनके इस ग्रन्थ को पुराणा कहकर हटाने का आयोजन है 
जिनकी मति'नानापुराणनिगमागुमसंमतम्‌ 'को सामने रखकर यह कहती है कि यह पुराण 
हैं उनके लिए संस्कृत-व्याकरणा ( लघुकौमुदी का ही सही ) अभ्यास अपेक्षित है । उन्हें 


अधिक नहीं तो किसी कोष में पुराण के पंच लक्षणों को ही देख-समझ लेना चाहिए ।. . 


मानस में इस भ्रम का कारण है पुराणश ली का साहित्यिक ग्रहण । उसमें चार-चार संवाद 
श्रम उत्पन्न करते हैं। पर हिन्दी में प्रवन्धकाव्यों का श्रपना स्वरूप संवादरूप में ही 
चलता था। इसके प्रमाण रासो में तथा केशवदास के ग्रन्थों में, “वी रचरित्र' श्रादि में, बहुत" 
मिलते हैं । मानस में अधिक इतना ही है कि संवादों का गूंफ है । यह संवाद-गंफ पुराणों 
में मिलता तो है पर मानस में उसका साहित्यिक संक्षिप्त प्रयोग है, जैसा सूक्ष्म प्रयोग 
रासो-ग्रन्थों भर वीरचरित्र आदि में भी नहीं है । संवाद के प्रश्‍नकर्ता को सामने करने के 
वदले मानस में उसे कथाप्रवाह के वीच नेपथ्य में ही रखा गया है। सामने वक्ता ही है 
जो श्रोता के प्रश्नों का उत्तर उसे सम्बोधित मात्र करके दे देता है। मानस का माहात्म्य 
समाप्त करने का दूसरे प्रकार का प्रयोग संस्कृत के पंडितों द्वारा हुआ । उन्होंने मानस के 
सभी प्रमुख स्थलों का संस्कृत के विभिन्न श्लोकों में उल्था करके और मनमाने ग्रन्थों के 
नामों का उल्लेख कर यह दिखाया कि तुलसीदास में जो कुछ है वह सव संस्कृत से उड़ाया 
हुआ है । बलिया और रायबरेली से पृथक-पृथक इस प्रकार के उद्योग हुए इधर नवीन 
उद्योग भी हो रहे हैं । कोई कहता है कि अपश्र श के प्रसिद्ध जैन कर्ता स्वयंभू के पद्मचरित 
या रामचरित से तुलसीदास ने और मसाला तो उड़ाया ही, नाम तक उड़ा लिया । उन्होंने 
यह भी शोध किया हैं कि तुलसीदास ने स्वप्रंभू' को ही 'शंम' लिखा है मानस में। तुलसी - 


दास का ज्ञान इतना कम था कि वह स्वथंभू' और 'शंभू का भी ग्रर्थ नहीं जानते थे-_-' 


अंधहु वघिर न कहहि अस' । जनों के ग्रन्थ मांडागारों में बन्द पड़े थे जिन्हें जैन 
सम्प्रदाय के सव लोगों ने भी भली-भाँति देखा-सुना नहीं था, जिनकी भनक तक हिन्दी - 
साहित्य के कानों में नहीं पड़ी थी औरजिनका सुसंगत अर्थ भी उनके हिमायती नहीं कर 
पाते हैं, जिनके हस्तलेख जनता के वीच फॅले ही नहीं उन्हें तुलसीदास ने कहाँ कैसे पढ़ 


लिया; राम जाने? राम का जो रूप इन ग्रन्थों में है यदि वह तुलसीदास के सामने आया. 
होता तो 'साखी सवदी दोहरा कहिं किहनी उपखान” को ही माँति उन पर भी कुछ लिखे. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४८ । तुलसी 


बिना वे न रहते । 
दक्षिण से अभिनव प्रयत्न यह हुआ है कि तमिल भाषा के कंब नाम के महाकवि 
के ग्रन्थ से तुलसीदास द्वारा सामग्री ग्रहण करने की चर्चा ग्रन्थ लिखकर को गई है। तमिल 
भाषा कठिन है । आज मी हिन्दी क्षेत्र के जन उसका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होते भी 
उसे नहीं जान पाते । पर तुलसीदास ने उसे कंसे जान लिया, अस्सी घाट के निकट केदार 
: के समीप दक्षिण के तमिल प्रदेशीय महात्मा से सुनकर । यदि ऐसे लोगों को यह पता चल 
जाए कि वे दक्षिण गए भी थे रामेश्वरम्‌ तक, तव फिर कया कहना ! वास्तविकता यह है 
कि गोस्वामीजी ने वैसे प्रसंग संस्कृत के राम-सम्बन्धी नाटकों से लेकर रखे हैं, जिनको 
उक्तियों का इस ग्रन्थ में उन्होंने कई स्थानों पर अनुधावन किया है। 
मानस के देखने से उनका संस्कृत-साहित्य का भ्रध्ययन अवश्य सिद्ध हैँ । उसकी 
उक्तियों का ग्रहण भी सिद्ध है। पर उन्होंने सकं त्र उन्हीं की छाया का आश्रय लिया है यह 
झतिकथन है । कमी-कमी तो कवि जिस ऊंची स्थिति में पाठ को ले जाना चाहता है 
उसके सम्बन्ध में उसे कहना पड़ता है कि मुझे कोई छाया मिल ही नहीं रही है-- 
परम प्रेम पुरन दोउ भाई। मन बुषि चित अहमिति बिसराई। 
कहहु सो प्रेम प्रगट को करई। केहि छाया कबिमति अनुसरई । 
कर्बिह अरय आखर बल सांचा । अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा । 
अगम सनेइ भरत रबुवर को । जहे न जाइ मनु बिधि हरि हर को । 
सो में कुमति कहाँ केहि भाँती। बाज सुराग कि गाइरतांती। 

: तःकरण के वेदान्तिथों ने चार प्रकार कहे हैं । दोनों भाई इन चारों य्रंन्तःकरणों 
को भूल गए--मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को । ्रभिव्यक्ति श्रंतः करणा का ही काम है। 
राम और भरत के प्रेम में उसकी स्थिति ही नहीं रह गई। कवि की पहुँच से वह परे हो 
गया । ऐसे प्रेम का विवरण नहीं दिया जा सकता, उसकी व्यंजना मात्र हो सकती है । 
वही कवि ने कर दी । 

तुलसीदास ने एक ओर तो ऐसी-ऐसी परिस्थितियों की रोर ध्यान भ्राकृष्ट किया 

है जहाँ उनके पूर्ववर्ती कवि नहीं गए थे, दूसरी म्रोर उन प्रसंगों पर विशेष दृष्टि रखी हैं 

जिन पर साहित्यशास्त्र ने भी ध्यान नहीं दिया है। नव-रसों के अति रिक्त वत्सल ग्रौर 

भक्ति रस श्रथवा उसके दूसरे स्वरूप दास्य रस के परिपाक तक ही उनको कृति नहीं 

जाती। राम के वनगमन के श्रवसर पर ग्रामवासियों तथा ग्रामवधू टियों का प्रसंग राम- 
कथा के वीच उन्होंने अपने सभी ग्रन्थों में रखा है । यह मनुष्य के प्रति मनुष्य के प्रेम को 

वह ऊंची स्थिति है जिस पर ऊँचे कवियों का ही ध्यान जा सकता है। तुलसी दास ने मनुष्य 
की शाश्वत वृत्तियों का श्रत्यन्त सरस उद्घाटन किया हैँ। इसी से उनके ग्रन्थों का शाश्वत 


महत्व है । 
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काव्य सिद्धांत 


उदयभानु सिह 


प्रसिद्ध काव्यशास्त्री राजशेखर ने श्रपनी 'काव्यमीमांसा' में प्रतिभाव्युत्पत्तिमान्‌ 
कवियों के तीन प्रकार बतलाये हैं--काव्यकवि, शास्त्रकवि ग्रौर उभयकवि । काव्यकवि 
कवित्व को विशेष महत्त्व देता है। वह अपने प्रतिपाद्य विषय के उपस्थापन में उक्ति- 
वेचित्र्य का सहारा लेता है और इस प्रकार कर्कश विषय को भी रमणीयता के साथ 
प्रस्तुत करता है । शास्त्रकवि की दृष्टि सँद्धांतिक-निरूपण पर केन्द्रित रहती है । वह 
काव्य में भी शास्त्रार्थं का निरूपणा करता है । तुलसीदास की रचनाओं में कवि-कल्पना 
और भक्तिदर्शन, उक्ति-वै चित्र्य और सिद्धांत-प्रतिपादन दोनों का सुन्दर समन्वय है। 
अतएव वे उभयकवि हुँ। 

तुलसीदास दार्शनिक-भक्त कवि हैँ । उनका काव्य भक्तिरस का काव्य है। 
शास्त्रीय दृष्टि से उन्होंने मुझ्यतया धर्म, दर्शन और भक्ति के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन 
किया है । परन्तु, काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का निदर्श ना भी उन्होंने यत्र-तत्र सार-रूप में 
की है। 'रामचरितमानस' के निम्नांकित रूपक में उन्होंने समन्वयवादी दृष्टि से काव्य के 
प्रतिपाद्य विषय भ्रौर कविता की परम्परा-प्रथित विशेषताग्रों (रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, 
गुण, अर्थ-वेचित्र्य, भाव, भाषा, वृत्ति, आदि ) का सांकेतिक उल्लेख किया है: 

सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरषत मन माना ॥ 

रयुपति महिमां अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥ 

राम सोअ जस सलिल सुधा सम। उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 

पुरइनि सघन चार चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 

छंद सोरठा सुंदर दोह । सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ 

अरथ अनूप सुभाव सुभाषा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ 

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ज्ञान विराग बिचार मरालॉ॥ 


`. धुनि अवरेब कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु भाँती॥ 


अरथ धरम फामादिक चारी । कहव ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा । ते सब जलचर चार तड़ागा ॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 
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संत सभा चहुं दिसि अेंबराई। अद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ 

भगति निरूपन बिबिध बिधाना | छमा दया दम लता विताचा ॥। 

सम जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरिपद रति रस ब्द बखाना ॥ 
काव्य-लक्षण 

“रामचरितमानसः के प्रथम मंगल-श्लोक में ही उन्होंने काव्य-रचना को पंचसूत्री 
योजना प्रस्तुत करके अप्रत्यक्ष रूप से काव्य की परिभाषा का भी निर्देश कर दिया हँ--- 

वर्णानामर्थसंघानां रसातां छंदसामपि। 
मंगलानां च कर्तारो वर्दे वाणीदिनायको ॥ 

उपर्युक्त श्लोक का काव्यशास्त्रीय अभिप्राय यह है कि काव्य में पाँच तत्त्वों की 
रमणीय योजना की जानी चाहिए 

१. वर्ण अर्थात्‌ भावानुकूल भाषा, 

२. ग्रथं (वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य आदि), 

३. रस (प्रसिद्ध नवरस तथा भक्ति श्रादि) 

४, छन्द (भाव एवं परिस्थिति के भनुकूल ), 

५, मंगल (कवि और भावक दोनों के केन्द्रविन्दु से ) । 
इस प्रकार, तुलसी दास के अनुसार काव्य को परिभाषा हुई --फाव्य वह शब्दार्थ- 
मथी रचना है जो रसात्मक, छंदोबद्ध और मंगलकारिणी हो। 

उनकी इस परिभाषा में यह वात ध्यान देने योग्य है कि तुलसी के उत्तमणा 
संस्कृत ग्राचायों ने काव्य-लक्षण के अन्तरगत छन्द और मंगल का उल्लेख नहीं किया हैं। 
“छन्द का समावेश.तुलसी ने युग-घमं के अनुसार किया है। वे भाषा-कवि थे भ्रौर उनके 
युग में हिन्दी-कविता पद्य में हो लिखी ज़ाती थी । लक्ष्य-रचना के आधार पर ही लक्षण 
का निरूपण किया जाता है | मध्यकालीन हिन्दी-सा हित्य में छन्द कविता का आवश्यक 
तत्त्व माना जाता था। भागे के हिन्दी-कवियों ने भी वृत्त (छन्द) को काव्य के श्रततिवांयं 
तत्त्व के रूप में स्वीकार किया-- 

चित्त हरे जो प्रबीनन को 
बर बित्त रहे सो कबित्त कहावे । 

'मंगल” का सन्निवेश दो कारणों से हुआ है--धर्म -बुद्धि से, श्रौर काव्य-बुद्धि से । 
तुलसीदास सनातनधर्मी थे। वे घामिक मर्यादा के अनुसार, काव्य की निर्विघ्न समाप्ति 
के लिए, मंगल-श्लोक लिख रहे थे । भ्रतः 'मंगल' की योजना सर्वथा भ्रपेक्षित थी । दूसरी 
झोर, वे मंगल-विधान को काव्य-महिमा का व्यावतंक धर्म मानते हैं। उनके मतानुसार 


काव्य की कसौटी दुहूरी है--एक रमणीयता की, और दूसरी श्रेष्ठता की । कविता को' 


रमणीयता रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण, अलंकार, पद-संघटना, छन्दो विधान ग्रौर प्रवन्ध- 
कल्पना में है। “रामचरितमानस” को प्रस्तावना में उन्होंने यह वात भ्रनेक स्थलों पर 
स्पष्ट कर दी है। काव्य की श्रेष्ठता या महिमा की एकमात्र कसौटी उसकी लोक-कल्याण- 
कारिता है । 
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कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ 
वही कविता उत्तम हो सकती है जो गगा के समान सवं मं गल का रिणी हो । तुलसी- 
वशित राम-कथा इसी प्रकार की कविता है | 
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
संबुक भेक सिवार समाना । इहां न विषय कथा रस नाना आदि के द्वारा भी 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जो कविता भावक के चित्त को विषय-रस से 
ही प्रभावित करती है, उसे उच्चतर भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं करती, वह हेय है । तुलसी- 
दास प्रत्येक भाव की सहजाभिव्यक्ति को श्रेष्ठ कविता नहीं मानते। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ 
विचारों से अनुप्राणित रसाभिव्यंजक रमणीय वाणी ही श्रेष्ठ कविता है-- 
हृदय सिधु मति सीप समाना । स्वाती सारद कहहि सुजाना ॥ 
जौ बरखें वर बारि बिचारू। होहि कवित मुकता मनि चारू ॥ 
जुगुति बेधि पुनि पोहिर्आह रामचरित वर ताग । 
पहिरङ्रि सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ 
इन पंक्तियों में तुलसी ने रूपक के द्वारा काव्य के चार तत्त्वों के समन्वय पर वल 
दिया है। वे तत्त्व हूँ-कथानक (रामचरित), भाव (हृदय), विचार (बुद्धि-पक्ष) और 
रचना-कोशल (युक्ति) । सहिचार-रहित भावों के उच्छलन मात्र से निमंलहृदय सज्जनों 
की परितुष्ट नहीं हो सकती। वही काव्य महान्‌ है जिसकी कलात्मक भाव-व्यं जना उत्कृष्ट 
जीवन-दशेन से समन्वित हो । 
काव्य का शरीर 


आचार्यों ने शास्त्रीय विवेचन को वोधगम्य एवं रमणीय बनाने के लिए काव्य या. 


कविता की कल्पना पुरुष अथवा नारी के रूप में की है। तुलसीदास ने सरस्वती को वाणी 
की अधिष्ठात्री देवी तो माना ही है, उन्होंने नारी को भी कविता का उपमान बनाया 
है ।' कविता के मानवीकरण के फलस्वरूप उसके शरीर और आत्मा या प्राण पर भी 
विचार किया गया है। रूपक के निर्वाह के लिए यह अपेक्षित समझा गया । विश्वनाथ 
आदि ने काव्य को शब्द रूप माना है। भामह, कुन्तक, मम्मट आदि की भाँति तुलसी ने 
उसे शब्दार्थ मय माना है। यद्यपि उन्होंने 'काव्य-पुरुष' या 'कविता-कामिनी' के 'शरीर' 
अथवा आत्मा” का स्पष्ट निर्देश कहीं नहीं किया तथापि वर्णानामथसंघानां, आखर 
अरथ अलकृति नाना, कबिहि अरथ आखर बलु साँचा आदि उक्तियों में दोनों का 
साथ-साथ उल्लेख करके इस मान्यता की व्यंजना को है । शब्द और अथ में व्यावहारिक 
भेद स्वीकार करते हुए वे दोनों में परमार्थतः अभेद मानते हैं--- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 

पतंजलि आदि व॑याकरणों ने शब्द और अथ में नित्यसम्बन्ध माना है। अद्वैतवादी 

व्याकरण-दर्शन में अ्थंभाव को शब्द का विवतं माना गया है । जगत्‌ को राम-रूप और 





१. भनिति विचित्र सुकबि कृत जोऊ । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 


बिधु वत संब भाँति) सेंव[री-।“सोह“न-बसत-बिना बर नारी ॥ 
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राम को विश्वरूप माननेवाले तुलसी ने जगत्‌ के हश्यमान अनुभूत रूप को मिथ्या माना 
है । उनकी दृष्टि में जिस प्रकार 'रयि आतप भिन्न न सिन्न' हैं, जिस प्रकार जल-वीचि 
“भिन्न न भिन्न' हैं, उसी प्रकार राम और सीता भी, उसी प्रकार वाणी ओर अर्थं भी । 
वे केवल व्यावहारिकतया भिन्न हैं, मूलतः एक हैं । 'विनयपत्रिका' में राम को वाच्य- 
वाचकरूप कहकर भी उन्होंने यही सत्य-तथ्य व्यक्त किया हैं। यह भी अवेक्षणीय है कि 
कालिदास ने वाणी और अथं में संपृक्तता स्वीकार की थी१, परन्तु तुलसी ने भेदाभेद 
माना है | 
काव्य को आत्मा | 
भारतीय साहित्यशास्त्र में काव्य की आत्मा के विषय में काफ़ी विवाद रहा है। 
किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना है, किसी ने ध्वनि को, किसी ने न को... 
तुलसीदास समन्वयवादी होते हुए भी रसवादी हूँ । काव्यसौन्दय के लिए उन्होने रस, 
ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार, गुण और वृत्ति--इन विविध काव्यांगों की आवश्यकता 
स्वीकार की है-- \ 
आखर अरथ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस मेद अपारा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 
धुनि अवरेब कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
कविता की अर्निद्य चारुता के लिए उन्होंने दोषों के परिहार का भी संकेत किया 
है।२ इन सब काव्यांगों में रस का स्थान अन्यतम है । सरसता काव्य का सुन्दरतम धमं 
है । अतएव उन्होंने रस को सर्वाधिक महत्त्व दिया है । यह वात 'रामचरितमानस' के 
प्रथम मं गलश्लोक से भी प्रमाणित है । 'निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ 
अथवा अति फोका ॥ जदपि कबित रस एको नाहीं । आदि उक्तियों से भी यह सिद्ध 
होता है कि रस काव्य का स्ंप्रधान तत्त्व है, काव्यात्मा है । 
रसों की संख्या के विषय में मतभेद है । तुलसीदास के काव्य में ग्यारह रसों की 
अभिव्यक्ति हुई है--भारतीय काव्यशास्त्र में प्रसिद्ध नवरस (शान्त, श्रृंगार, वीर, करुण, 
अद्‌भुत, हास्य „रौद्र, भयानक एवं वीभत्स) तथा वात्सल्य और भक्ति-रस। शास्त्रीय इष्टि 
से, इस प्रसंग में यह वात विशेष रूप से प्रलक्ष्य हैं कि तुलसी ने केवल दस रस ही माने हैं । 
नवरस तथा भक्तिरस का उल्लेख तो उन्होंने किया है,* परन्तु वात्सल्य रस का कहीं 


१. वागर्थाविव सम्पृक्तो वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो बन्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ --रबुबंश, १।१ 
२. सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित । 
३. सम जम नियम फूल फल नाना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ 
४, नवरस जप तप जोग बिरागा ।. 


में कृतकृत्य भएउें तव बानी । 
रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
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नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें वात्सल्य का रसत्व मान्य महीं है। इसके अनेक कारण 
हैं। यद्य पि तुलसी के पूर्व वर्ती विश्वनाथ-सरीखे आचार्य ने वात्सल्य की रसता स्वीकार कर 
ली थी तथापि साहित्यिक जगत्‌ में उसकी पूणां प्रतिष्ठा नहीं हो पायी थी। तुलसी के समक्ष 
वात्सल्य रस का पर्याप्त साहित्य नहीं था, जिसके आधार पर वे उसे गौरव देते । सूरदास 
उनके समकालीन ही थे। उनके (सूर के ) वात्सल्यरस-निरूपण को मान्यता प्राप्त करने में 
कुछ समय लग जाना बिलकुल स्वाभाविक था । अपने वात्सल्य-वणांन के आधार पर भी 
तुलसी वात्सल्यरस की परिकल्पना नहीं कर सके । उनके काव्य में निरूपित अधिकांश 
वात्सल्य वत्सल-भक्तिरस के ही अन्तर्गत माना जायगा । उसे केवल वात्सल्य की कोटि 
में नहीं रखा जा सकता । यही नहीं, तुलसीदास की वे प॑क्तियाँ भी जो सामान्य पाठक 
को केवल वात्सल्यरस की अनुभूति कराती हैं,' तुलसी की इष्टि में (अन्य भक्तजनों के 
लिए भी) वत्सलभक्तिरस-व्यजक हैं । 
उपर्थृक्त ग्यारह रसों के दो स्पष्ट वगं हैँ-एक भक्तिरस का और दूसरा भक्ती- 

तर दस रसों का । भक्ताचायों की भाँति तुलसी का भी मत है कि भक्तिरस सर्वश्रेष्ठ 
हैं।* भक्तिमान्‌ भावक कह सकते हैं कि तुलसी के सम्पूर्णा काव्य का भ्रंगीरस भक्तिरस 
ही है। श्वंगार, रोटर, भयानक आदि रसों का निरूपण भ्रंगरूप में ही हुआ है । किसी भी 
रचना में कवि के मानस से स्थायी भगवद्गति तिरोहित नहीं हुई है । अतएव तुलसी- 
निरूपित भक्तीतर' रस की कल्पना करना निरथं क है। इस कथन में यथार्थता, तकंसंगति 
या समीचीनता नहीं है। इसका प्रवलतम प्रमाण यह है कि 'कवितावली', 'गीतावली', 
“रामचरितमानस' आदि की अनेकानेक पंक्तियों के भावन से तटस्थ भावक के जिस 
वासनारूप स्थायी भाव का विकास होता है, वह भगवद्रति न होकर कामरति, जुगुप्सा, 
वात्सल्य या शोक ही है । यहाँ पर यह प्रतिपन्न कर देना अपेक्षित है कि तूलसीदास केवल 
भकत ही नहीं थे, वे भक्त-कवि थे। अश्वघोप के “सौन्दरनन्द' की भाँति तुलसी की काव्य- 
कृतियाँ भी मोक्षार्थं गर्भा हैं। यद्यपि उनकी कृतियों का अधिकतर भाग मोक्षधमे अथवा 
काव्यधमं-विशिष्ट मोक्षधमं का ही प्रतिपादक है तथापि ऐसे स्थल भी बहुत हैं जहाँ केवल 
काव्यधर्म का ही पालन किया गया है। 
काव्य-प्रयोजन 

` घ्राचीन काव्यशास्त्र में काव्य के अनेक प्रयोजन बतलाए गये हैं-यश, अथ, 
व्यवहारज्ञान, अमंगल-निवारणा, सच्चःपरनिव्‌ त्ति, कांतासम्मित उपदेश, चतवं गंप्राप्ति 


१. ज॑से- 
बर दंत की पंगति कुदफली भधराधरपल्लव खोलन को । 
चपला चमके घन वीच जगं छबि मोतिन माल अमोलन फी । 
घुंबुरारि लटे लटक मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन को । 
नेवछावरि प्रान करे तुलसी बलि जाउें लला इन बोलन की ॥ 
२. जो मोहि राम लागते मीठे । 
तो नवरस षटरस रस अनरस ह्वै जाते सब सीठे ॥ 
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आदि। ये प्रयोजन दो वर्गों में रखे जा सकते हैं। यश आदि कविनिष्ठ प्रयोजन हैं । 
व्यवहारज्ञान, सद्यःपरनिव्‌ त्ति आदि भावकनिष्ठ प्रयोजन हैं । त्‌लसी ने इन दोनों ही प्रकार 
के प्रयोजनों का उपस्थापन किया है। दोनों के ही केन्द्रबिन्दु से स्वांतःसुख काव्य का मूल 
प्रयोजन है । एकाध आलोचक आत्माभिव्यक्ति को काव्य या साहित्य का मूल प्रयोजन 
मानते हैं। उनकी मान्यता तकंसं गत नहीं है। इसके दो कारण हैं: ( १) इस प्रसंग में प्रयोजन ' 
का तासपर्याथं हैपःल । और आत्माभिव्यक्ति (इस गूढ़ शब्द का चाहे जो भी अथं किया 
जाए) काव्य का फल नहीं है। (२) 'मूल प्रयोजन' उसे कहते हैं जो अन्य प्रयोजनों का भी 
प्रयोजन हो, जिसका कोई अन्य प्रयोजन न हो । यदि आत्माभिव्यक्ति को प्रयोजन मान 
लिया जाए तो भी वह अन्तिम प्रयोजन नहीं है। स्वांतःसुख ही उसका भी मूल प्रयोजन 
है। चत्‌वंगं आदि प्रयोजन इस प्रयोजन की ही शाखाएं हैं। तुलसी ने केवल कवि के केन्द्र- 
बिन्दु से ही 'रामर्चारितमानस' के प्रतिज्ञावचन में इस मूल प्रयोजन का उल्लेख किया है-- 
स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिवन्धमतिमंजुलमातनोति । 
उन्होंने अर्थ, काम और यश की एषणाओं को मोहमूल तथा नश्वर समझकर" 
उन्हें अपना साध्य नहीं माना । यशःकामना उदात्त मानव की बहुत बड़ी कमजोरी है।* 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी। हेँसिबे जोग हंसे नाह खोरी ॥, जो प्रवन्ध बुध 
नाह आदरहीं । सो श्रम बादि बाल कबि करहीं।।' आदि पंक्तियों से यशोऽभिलापा की 
अस्पष्ट ध्वनि अवश्य प्रतीत होती है; किन्त, वीतराग भक्तकवि ने प्रयोजनरूप में उसकी 
निबन्धना नहीं की । गौण प्रयोजन के रूप में उन्होंने प्रवोध का उल्लेख किया है--- 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन ध्रबोध जेहि होई ॥ 
जस कछु बुधि विवेक यल मेरें। तस कहिहों हिअं हरि के प्रेरे ॥ 
निज सदेह मोह भ्रम हरनी । करों कथा भव सरिता तरनी ॥ 
इस प्रयोजन के विषय में यह स्मतंव्य हैं कि इसकी सिद्धि केवल भक्तिरस या 
शान्त-रस को कविता से ही हो सकती है, श्रृंगार आदि से नहीं । 
भावक के केन्द्रविन्दु से, वे काव्य के दो प्रयोजन मानते हुँ-रसान्‌भूति और 
मंगल । कवित रसिक न राम पद नेहू । तिन्ह कहं सुखद हास रस एह ॥ जेसी पंक्तियों 
से पहले प्रयोजन को व्यंजना होती है। 'मंगल फरनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ 
की ।', कीरति भनिति भूति भलि सोई-। सुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ आदि में 


१. सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि के भति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 

सरगु नरकु जह लगि व्यवहारू ॥ 

सोहमूल परमारथ नाहीं ॥ 
२. मन्दः कवि यशःप्राथो गमिष्याम्युपहास्यतास्‌ । 

प्रांशुलभ्ये फले लोभाइुदूबाहुरिव वामनः॥ --कालिदास 

Fame is the spur that the clear spirit doth raise 

(That last infirmity of noble mind) 

To scorn delights, and live laborious days.—John Milton 
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लोकमंगल को काव्य का प्रयोजन बतलाया गया है। “दृध विधाम सकल जन रंजनि। 
रामकथा कलि कलुष विभंजनि । में “बुध विश्राम” भक्तिजन्य ब्रह्मानन्द और ब्रह्मानन्द 
सहोदर काव्यरस दोनों का ही योतक है। तुलसी के काव्यप्रयोजन के विषय में एक संगत 
प्रर्त यह उठता है कि उन्होंने काव्यरचना स्वांतःसुखाथ की है या वहुजन-हिताय ।* इसका 
उत्तर यह है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है; क्योंकि बहुजन-हित' में ही; तुलसी का 
स्वांतःसुख है । 
काव्य-हेतु 
आचार्यों ने शक्ति (प्रतिभा), निपुणाता और भ्रभ्यास को सम्मिलित रूप से काव्य 
का हेतु माना है । उनका यह मत तुलसीदास को मान्य है। उनकी दृष्टि में शक्ति अर्थात्‌ 
ईश्वर-प्रदत्त प्रतिमा-शक्ति काव्य*, बना के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण औरझवश्यक तत्त्व है-- 
सारद दारनारि सम स्वाभी । राम सुत्रधर अंतरजामी ॥ 

जेहि पर छुपा फर्राह अनु जानी । कवि उर अजिर नचार्वाह बानी ॥ 

“संभु प्रसाद सुमति हिओं हुलसी । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ में भी 
इसी सिद्धांत की अ्रभिव्यक्ति हुई है। ' निपुणता” का ग्र्थं है--विविध कलाशों, विद्याओं, 
काव्यशास्त्र, लोकजीवन आदि का ज्ञान। ग्रपने विनम्र ग्रात्म निवेदन में व्यतिरेक से तुलसी 
ने प्रवीणता की आवश्यकता पर भी वल दिया है।* काव्यममंज्ञों के निर्देशानुसार 
काव्य-रचना के अभ्यास की स्पष्ट चर्चा उन्होंने नहीं की, परन्तु इस सम्बन्ध में 'श्रम' 
शब्द के ग्रनेकधा उल्लेख * से अभ्यास” की भी व्यंजना हो जाती है। 
प्रतिपाद्या विषय 

कविता के प्रतिपाद्च विषय के सम्बन्ध में तुलसीदास द्वारा उपस्थापित सिद्धांत से 
सामान्य कवि या आलोचक का सहमत होना कठिन है। वे केवल रामविषयक वृत्त को 
ही महान्‌ समभते हैं। राम के सम्बन्ध से कुकवियों की गुण रहित वाणी भी विद्वज्जनों द्वारा 
समादृत होती है- 

(क) सब गुन रहित कुकबि कृत वानो । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 

सादर कर्हाह सुर्नाह बुध ताही । मधुकर सरिस संत गुनग्राही ॥ 

(ख) प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनो ॥ 

भव अंग भूति मसान को सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


१. क्योंकि एक ओर तो वे कहते हे-- 
स्वांतःसुलाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमंज्ुलमातनोति । 
और दसरी ओर यह भो कहते हैं कि-- 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरर्सार सम सब कहें हित 
२. कबि न होउं नाह बचन प्रबीन्‌ । सकल कला सब बिद्या हीन्‌ ।... 
कबित बिबेक एक नाह मोरे। सत्य कहों लिखि कागव कोरे ॥ 
३. रामचरित सर बिनु अन्हवायें। सो स्म जाइ न कोटि उपायें ॥... 
जो प्रबंध बुध नहि आवरहों । सो भस बादि बाल कनि करहों ॥ 
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५६ । तुलसी 


मं उनके मतानुसार प्राकृत जनों का गुणगान करना सरस्वती का भ्रपमान करना 

कीरहं प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछताना ॥ 

रौर दुसरी ओर--- 

भगति हेतु बिधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवति घाई ॥ 
उनकी यह निश्चित धारणा है कि सुकवियों की विचित्र रचना भी राम-नाम से 
रहित होने पर सवश गारवती नग्न” सुन्दरी की भांति शोभा को नहीं प्राप्त होती-- 

भनिति बिचित्र सुकचि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 

बिधुबदनी सब भाँति संबारी। सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 

रास नास निनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥ 

बसन हीन नाह सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥ 
यह्‌ दार्शनिक भक्तकवि की आध्यात्मिक इष्टि है । जो काव्य भावक को उच्चतर 
भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं करता, जो निःश्रेयस का भी साधक नहीं है, वह उसकी हृष्टि में 
हेय है । वह तो भक्ति-दशंन से भ्रनुप्राणित काव्य को ही आदर्श काव्य समझता है । काव्य 
ग्रौर दर्शन दोनों का ही लक्ष्य है चित्तमुक्ति के द्वारा आनन्दान्‌ भूति कराना । काव्यानन्द 
और ब्रह्मानन्द दोनों के सिए ही साधारणीकरण आवश्यक है। सांख्य-दर्शन में भ्रन्तःक रण 
की वृत्तियाँ दो प्रकार की वतलाई गई हुं-असाधारण एवं साधारण । भ्रन्त:करणात्रय 
ग्र्थात्‌ बुद्धि, प्रहंकार और मन की असाधारण वृत्तियाँ क्रमशः भ्रध्यवसाय, श्रभिमान 
तथा संकल्प-विकल्प हैं। साधारण वृत्ति है-ध्राणादि वायु । विभिन्न असाधारण वृत्तियों 
को त्यागकर, भ्रन्तःकरण का अपने साधारण रूप में स्थित हो जाना ही उसका साधा रणी- 
करण है। वुद्धि, प्रहंकार भ्रौर मन के अ्पने-श्रपने विषयों के सम्बन्ध से मुक्त हो जाने पर 
अन्तःकरगणा में केवल प्राण-व्यापार का अस्तित्व रहजाता है। यही उसकी साधारणीकृत 
प्रवस्था है। यही चित्तमुक्ति है। भक्ति और ज्ञान की दशा में ्रन्त:करणा का साधारणी- 
करर पूणा और स्थायी होता है, काव्य के भावन की दशा में यह साधारणीकरणा अपूर्ण 
एवं श्रस्थायी होता है । इस कारण से भी काव्यानन्द ब्रह्मानन्द से हीन है, ब्रह्मानन्द- 
सहोदर है। भक्तिरस के काव्य में साधारणीकरण की (श्रपेक्षाक्कत) अधिक शक्ति हैर, 
उसके भावन से भावक को दोनों प्रकार की ग्रानन्दानुभूति हो सकती है। ग्रतः भक्तिरस 

के भ्राचायों और तुलसीदास ने उसे भ्रन्य काव्यों की तुलना में श्रेष्ठ माना है । 
भारतीय काव्यशास्त्र में स्वीकृत रस-सिद्धांत दार्शनिक भूमि पर प्रतिष्ठित है। 





१. एकाघ आलोचकों ओर दीकाकारों ने 'बसन” अथवा 'बर' का अर्थ पति 
oi तक ल का ई है, उनकी मान्यता स्वीकार्य है। परन्तु नारी 
५ पता या साजसज्जा के प्रसंग में 'बसन' का वस्त्र अथं करना ही अधिक य्रक्ति- 
युक्त और हृदयस्परशो प्रतीत होता है। क 
२. राम-चरित-मानस ऐहि नामा । सुनत स्तवन पाइश्र वि्तामा ।। 
मन करि विषय श्नल बन जरई । होइ सुखी जौ येहि सर परई ॥ 
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काव्य-सिद्धांत । ५७ 


मधुसुदन सरस्वती ने कहा है कि चित्तद्रव्य लाख की भाँति स्वभावतः कठिनात्मक होता 
है । तापक विषयों के सन्निकषं से वह द्रुत हो जाता है । द्रुत चित्त की विपयाकारता 
भाव है। संस्काररूप से स्थित भाव स्थायी भाव है ! यह स्थायी भाव ही विभावादि के 
द्वारा अभिव्यक्त होने पर “रस” कहलाता है। वेदान्त की मान्यता है कि भगवान 
परमानन्दस्वरूप है । जीवात्मा माया के द्वारा आवृत्त है। काव्य विभावादि के द्वारा 
यह माया का आवरणा क्षणभर के लिए तिरोहित हो जाता है और भावक को 
परमानन्दस्वरूप को अनुभूति होने लगती है। यही अनुभू ति रस है । इस अनुभ्‌ति में भावक 
विषय से सर्वंथा अनवच्छिन्न नहीं होता । अतः काव्य-रस ब्रह्म-रस से न्पून है । सांख्य 
के अनुसार सभी कार्यों का हेतु प्रकृति है जो तमोरजस्सत्त्वगुणमयी है | सत्त्वगुण की 
विशेषता है सुखमयता। विभावादि के भावन से तमोगुण और रजोगुण अभिभूत हो जाते 
हं । सत्त्वगुण का उद्रेक होने पर भावक को सुखानुभूति होने लगती है। यही सुखानुभ ति 
'रस है। सत्त्व के साथ मिश्रित रजोगुणा और तमोगुणा के तारतम्य के अनुसार ही रस 
की आनन्दानुभू ति में भी न्यूनाधिकता होती है। सत्त्वगुण का उद्रेक करने तथा भगवान 
के परमानन्दस्वरूप की अनुभूति कराने में जितना समर्थ भक्तिकाव्य है उतना दूसरा काव्य 
नहीं । अतएव तुलसी ने भक्तिकाव्य को श्रेष्ठ माना है । भक्ति की मिठास मिल जाने पर 
अन्य सभी रस सीठ लगते हैं । 

काव्यवस्तु के सम्वन्ध में एक यह प्रश्‍न भी उठाया जा सकता है कि काव्य में प्रति- 
पादित वस्तु (भावपक्ष) का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व है अथवा प्रतिपादन-शेली (कला- 
पक्ष) का । इस विषय में भी तुलसीदास सभन्वथवादी हैं। उनके मतानुसार सामान्य 
काव्य में दोनों का समान महत्त्व है । पूर्वोक्त 'कबित बिबेक एक नाह मोरे' आदि में 
प्रतिपादन-कला को ओर 'भनिति भदेस बस्तु भलि चरनी । राभफथा जग मंगल करनी ।।' 
आदि में प्रतिपाद्य वस्तु को गौरव देकर उन्होंने दोनों की समान महत्ता स्वीकार की है। 
शब्द ओर अथं के अ्रभेद का निरूपण तथा 'सप्तप्रवंध'-वणन भी दोनों की समानता के 
प्रत्यायक हैं । 
काव्य फो भाषा _ 

तुलसीदास के युग में लोक-भाषा की कविता विद्वानों की इष्टि में आदरणीय 
नहीं थी । तुलसी के समसामयिक कवि केशवदास विद्वत्समाज के इस हष्टिकोण से, और 
लोक-भापा की हीन अवस्था से भली-भांति परिचित थे । ग्रतएव वे अपने भाषा- 
कवित्व को कोसे विना नहीं रह सके, अपने को 'मंदमति' कहने में भी संकोच नहीं 
किया 

भाषा-बोलि न जानहों जिनके फुल के दास । 
साषा-कवि भो मंदमति तेहि कुल केसचदास ॥ 

भाषा भनिति', “भनिति भदेस', 'गिरा ग्राम्य' आदि उक्तियों द्वारा तुलसीदास 
ने युग की भाषा-विषयक इस भावना का संकेत किया है। लोकसंग्रहा भिलापी त्‌लसी का 
दृष्टिकोण उदार है । उन्होंने काव्य-निर्माण के लिए संस्कत भाषा को आवश्यक नहीं 
माना । उनके मतानुसार, यदि कवि में भाव की सच्चाई है तो वह लोकभाषा में भी सरस 
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भद । तुलसी 


रचना कर सकता है-- 
का भाषा का संसकृत प्रम चाहियतु साँच । 
काव्य की लोकप्रियता के लिए भाषा की सरलता अपेक्षित है 
सरल कबित कीरति बिमल सोइ '्रादरहि सुजान । 
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बलान ॥ 
ककि और भावक 
काव्य-सिद्धांत-विवेचन के प्रसंग में कवि भ्रौर भावक के ऐक्य पर विचार कर 
लेना भी भ्रपेक्षित है । इस विषय में दो प्रश्‍न विचारणीय हैं। पहला प्रश्‍न है-क्या 
कवि भावक, और भावक कवि हो सकता है? दूसरे शब्दों में--क्या एक ही व्यक्ति में 
कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा दोनों का समुचित विकास सम्भव है ? इस प्रश्‍न 
के उत्तर में राजशेखर का कथन है कि अनेक प्राचीन ग्राचायों ने दोनों में एकता स्वीकार 
की है, परन्तु कालिदास इसे नहीं मानते । कवित्व एवं भावकत्व एक-दूसरे से स्वरूपतः 
गपि च विषयतः भिन्न हैं।१ तुलसी दास भी ्रप्रत्यक्ष रूप से इसी मत का समर्थन करते हुँ- 
मनि मानिक मुकुता छबि जेसी । ग्रहि गिरि गज सिर सोह न तेसी ॥ 
नुप रिरीट तरुनी तनु पाई। लहाह सकल सोभा भ्रधिकाई ॥ 
तैसेहि सुकवि कबित बुध फहहीं । उपर्जाह प्रनत भ्रनत छबि लहहीं ॥ 
दूसरा प्रश्न है--क्या कवि को स्वरचित कविता से रसानुभूति होती है या नहीं ? 
तुलसीदास का मत है--नहीं । श्रपनी रचना के द्वारा कवि को जो ग्रानन्दानुभूति होती है 
वह विश्नान्तचित्त की रसानूभूति से भिन्न सुखान्‌'मति है। 'स्वांतःसुख' से यही निष्कर्ष 
निकलता है। दूसरा ग्रकाट्य तक यह है कि रचनाकार को श्रपनी नीरस रचना भी अच्छी 
लगती है k 
निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ ग्रथवा ग्रति फोका ॥ 
जो रसाभाव में भी रसानुभव कर लेता है। वह निश्चय ही रसानुभू ति से शुत्य है। 
उसे प्रमाण मानना प्रमाण का हनन है । 
सानसी रचना 
तुलसीदास के झनु सार, काव्य मूलतः कवि की मानसी सृष्टि है। इस विषय में 
निम्नांकित पंक्ति ध्यान देने योग्य है--- 
रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाखा ॥ 
परन्तु तुलसी दास को मान्यता के बिषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान 
के कृपापात्र सुमति कवि का सुमानस ही 'रामचरितमानस' जैसी काव्य-रचना में कृतकायं 


१. कश्चिद्वा्च रचयितुमलं भोतुमेवापरस्तां 
कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति । 
नह्यॅकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणाना- 
मेकः सूते कनकमुपलरतत्प रीक्षाक्षमोऽन्यः ॥ -काव्यमीमांसा 
२. संभु प्रसाद सुमति हि हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
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होता है। तुलसी ने “विनय पत्रि का में बतलाया है कि विश्व मनोनिमित है।' और कवि 
का विश्व तो स्पष्ट ही मनोनिमित है।* 'मन महे तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर 
पाये! का सिद्धांत काव्य-रचना के विषय में विशेष रूप से चरितार्थं होता है । 
अस सानस मानस चख चाही । भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
'भएउ हृदय आनन्द उछाह । उसगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो॥ 
यह उक्ति भक्तकवि की अनुभूति और उसकी काव्यरचना के विषय में है। यदि 
इसमें से भक्ति-भावना को अलग करके शुद्ध काव्यसिद्धांत की इष्टि से विचार किया जाए 
तो निष्कपं यह होगा कि मनोदृष्टि से महान्‌ विषय का साक्षात्कार होने पर कवि की 
बुद्धि निम॑ज हो जाती है, हृदय आनन्द से उल्लसित हो उठता है; जब भाव हृदय में नहीं 
समाता तव वह कविता के रूप में अभिव्यक्त होता है । 
तुलसी का आदश : 
तुलसी ने भरत की भारती की जो विशेषताएँ बतलाई हैं वे उनके काव्य की भी 
विशेषताएं हैं । वही उनका आदर्श है-- 
(क) हिय सुमिरी सारदा सुहाई। भानस ते सुखपंकज आई॥ 
बिमल बिबेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली ॥ 
(ख) सुगस अगम सुट अंजु कठोरे। अरडु अभित अति आखर थोरे ॥ 
ज्यों मुख सुकुर सुछुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत बानी ॥ 
यह तथ्य लक्ष्य करने योग्य है कि तुलसी के परवर्ती बहुसंख्यक कवियों ने उनके 
प्रतिपाद्य विषय एवं प्रतिपादन-शेली का अनुसरण किया है; अनेक टीकाकारों और 
आलोचकों ने उनकी कविता के ममं को यथाशक्ति समभने-समभाने का सत्प्रयास किया है, 
परन्तु तुलसीदास की अद्‌भुत वाणी अभी तक गही नहीं जा सकी । 


१. विटप मध्यं पुतरिका सुत सहे कचुकि बिर्नाह बनाये । 
सन महेँ तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाये ॥ 

२. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथा चे रोचते विशं तथेदं परिवतंते ॥-—अरिनपुराण 
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श्यामसुच्दर दास 


गोसाईंजी भक्ति के क्षेत्र में जितने महान्‌ थे उतने ही कविता के क्षेत्र में भी । 
वस्तुतः उनकी कविता उनकी भक्ति का ही प्रतिरूप थी । उनकी भक्ति ही वाणी का 
आभावरण पहनकर कविता के रूप में व्यक्त हुई थी । उनकी कविता अपने-आप अपना 
उद्देश्य नहीं थी । 'कबि न होउं नहि चतुर प्रवीना” में जहाँ उनके विनय का पता चलता 
है वहाँ यह भी संकेत है कि वे श्रपने को कबि न समझकर कुछ ओर समभते थे । जिस 
वड़ी उम्र में उन्होंने कविता करना आरम्म किया था उससे पता चलता है कि जिसे 
मिल्टन उन्नतमनाओं की निर्वलसा कहते हैं वह यशोसिप्सा उन्हें छ तक नहीं गई थी । 
उन्होने जो कुछ कहा है वह केवल 'कवि-चातुयं' के फेर में पड़कर नहीं बल्कि इसलिए 
कि विना कहे उनका जी नहीं मानता था, उन्हें चैन नहीं मिलता था। 'स्वांतःसुखाय मति- 
मंजुलमातनोति' में के “स्वांतःसुखाय' का यही तात्पर्य है। रामचन्द्र के अनन्त रूप, अनन्त 
शक्ति, अनन्त शील की जो एकान्त थ्रानन्दानुभूति उनको हो रही थी उसे वे ग्रात्म-परिवृत्त 
होकर ही उपभोग नहीं कर सकते थे । संसार को भी उसमें भागी कर लेना श्रनिवायं 
था । यही आकुलता कविता को श्रवाध प्रवाह देती है। प्रयत्न-प्रसूत कविता वास्तविक 
कविता नहीं कही जा सकती । उसमें कविता का वहिर॑ग हो सकता है किन्तु यह भ्रावश्यक 
नहीं कि जहाँ कविता का बहिर'ग दिखाई दे वहीं उसका ग्राभ्यंतर मी मिल जाय । क्योंकि 
कविता हृदय का व्यापार है, दिमाग को खुजलाकर उसका आवाहन नहीं किया जा 
सकता । जो आप-से-आप उदय न हो वह वास्तविक कविता नहीं । सच्ची, स्पन्दत करती 
हुई सजीव कविता के लिए यह आवश्यक है कि कवि की मनोकवृत्तियाँ वण्यं विषय के साथ 
एकाकार हो जायें । जव कवि की सब भावनाएँ एकमुख होकर जागरित हो उठती हैं, तब 
कवि का हृदय स्वतः ही भावुक उद्‌गारों के रूप में प्रकट होने लगता है। इस अभिव्यक्ति 
के लिए न कवि की ओर से प्रयत्न की आवश्यकता होती है और न कोई बाहरी रुकावट 
उसे रोक ही सकती है । गोसाइंजी में इस तल्लीनता की पराकाष्ठा हो गई थी, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । उनकी निःशेष मनोवृत्तियाँ रामाभिमुख होकर जागरित हुई थीं । 
राम के साथ उनको मनोवृत्तियों का इतना तादात्म्य हो गया था कि जो कोई 

वस्तु उनके और राम के बीच व्यवघान होकर आए उससे कदापि उनके हृदय का लगाव 
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न हो सकता था । यही कारण है कि राम के अतिरिक्त किसी के विषय में उन्होंने अपनी 
वाणी का उपयोग नहीं किया । उनकी वाणी एकमात्र राम के यशोगान से यशोमिमंडित 
हुई है। रीतिकाल के कवियों की तरह वे जगह-जगह लक्ष्मी के वरःपुत्रों की चाट्कारी 
करते नहीं फिरते थे । नरकाव्य करना वे अनुचित समभते थे 
कीन्हें प्राकृत जन गुन-गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
टोडर के सम्बन्ध में उन्होंने जो दो-चार दोहे कहे हैं वे भी इसलिए कि-- 
तुलसी राम-सनेह को सिर पर भारी भार। 
टोडर काँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 
वे राम के अन्यतम भक्त थे, इसलिए उन्होंने राम-सम्वन्धी समी लभ्य साहित्य 
पढ़ा था। सवके विवेकोचित त्याग और सारग्रहणामय अध्ययन से राम का जो मंजुल लोक- 
रक्षक चरित्र उन्होंने निर्धारित किया, उसी को उन्होंने “रामचरितमानस के रूप में जगत्‌ 
के सामने रखा। इसी परित्याग और ग्रहण में उनकी मौलिकता है जिसका रूप उनकी 
प्रबन्ध-पटुता के योग में अत्यन्त पूणता के साथ खिल उठता है। 
गोसाईंजी की प्रवन्ध-पटुता का परिचय एक इसी बात से मिल सकता है कि 
“रामचरितमानस” की कथा को तीन व्यक्ति तीन श्रोताओं से कह रहे हैं। गोसाईजी अन्त 
तक इस वात को भूले नहीं हैं रौर समय-समय पर पाठक को इस बात की याद मिलती 
रहती है कि गरुड़ से भुशुण्डि-कथित कथा को शिव पावंती से श्रौर शिव कथित कथा को 
याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं । 
कथा का रस यदि विगड़ता है तो गोसाइंजी के बार-वार यह याद दिलाने से कि 
राम परब्रह्म परमात्मा थे और कभी स्वयं रामचन्द्र के मूह से यह आभास दिलाने से कि 
मैं परब्रह्म हूँ । | अपने कपि मित्रों को विदा करते हुए राम कहते हैं-- 
अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोह दृढ़ नेम । 
सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम ॥ 
यदि कोई यूरोपीय कह बैठे कि बन्दरों के ही ऊपर इस कथन का प्रभाव हो सकता 
था तो उसके लिए ग्रवकाश है। परन्तु भक्तों के लिए इसी में सौन्दयं. है ! कहीं-कहीं 
गोसाईंजी भ्रसम्भव बातें भी लिख गए हैं। बादलों द्वारा श्रद्धा के कारण किसी पथिक पर 
छाया करने की उद्भावना भ्रस्वाभाविकता की सीमा तक नहीं पहुंचती । पृथ्वी पर न 
उतरकर देवताओं के आकाश ही से फूल गिराने तक भी ग़नीमत है, किन्तु राम के लिए 
सीधे स्वगं से इन्द्र का रावण से लड़ने के लिए रथ भेजना ग्रस्वाभाविक लगता है । 
जिस प्रकार गोसाईंजी का जीवन राममय था उसी प्रकार उनको कविता भी । 
एक राम को अपनाकर उन्होंने सारे जगत्‌ को श्रपना लिया । रामचरित कहकर कोई 
वस्तु ऐसी न रही जिसके विषय में उनके लिए कहना शेष रह गया हो । राम-चरित्र को 
व्यापकता में उन्हें अपनी कला के सम्पूण कोशल के विस्तार का सुयोग प्राप्त था । उसी 
में उन्होंने भ्रपनी सूक्ष्म पयंवेक्षण-शक्ति का परिचय दिया । भ्न्तःप्रकृति और बाह्मप्रङति 
दोनों से उनके हृदय का समन्वय था। दोनों को उन्होने मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में देखा 
था । उनकी पारगामी सूक्ष्म हृष्टि उनके भ्रन्तस्तल तक पहुंची थी । इसी से उन्हें चरित्र- 
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चित्रण और प्रक्कति-चित्रण दोनों में सफलता प्राप्त हुई। परन्तु गोसाइंजी आध्यात्मिक 
धर्मशील प्रकृति के मनुष्य थे। सव के संरक्षक राम के प्रम ने उन्हें संरक्षण के मूल शील- 
मय घम का प्रेमी बनाया था, जिसके सं रक्षण में उन्हें प्रकृति भी संलग्न दिखाई देती थी। 
पंपा सरोवर का वर्णान करते हुए वे कहते हैं-- 
सुखी मीन सब एकरस अति ग्रगाध जल भाहि । 
जथा धर्मसीलन्हि के दिन सुख संजुत जाह ॥ 
प्राकृतिक दृश्यों में शील-सं रक्षिका धर्मशीला नीति की यह छाया उनके काव्यों में 
सर्वत्र दिखाई देती है। किष्किधाकांड के अन्तर्गत वर्षा और शरद ऋतु फे वर्णन इसके 
बहुत अच्छे उदाहरणा हैं । यह गोसाईंजी का महत्त्व है कि धर्म-साहश्य, गुणोत्कषं श्रादि 
ग्रलंकार-योजना के सामान्य नियमों का निर्वाह करते हुए भी वे शील श्रौर सुरुचि के 
प्रसार में समर्थं हुए हैं । 
गोसाइंजी का प्रकृति से परिचय केवल परम्परागत नहीं था । इन्होंने ्रपने-भ्राप 
भी प्रकृति का पर्यवेक्षण किया था । उनके हृदय में प्राकृतिक सौन्दर्यं से प्रभावित होने की 
क्षमता थी । उनके विशाल हृदय में जड़ और चेतन, सृष्टि के दोनों अंग एक ही उद्देश्य की 
पूति करते हुए उद्‌भावित होते हैं । उनकी इष्टि में ग्लानि-पू रित हृदय को लेकर रामचन्द्र 
को मनाकर लौटा लाने के लिए जानेवाले शील-निधान भरत क उद्देश्य में प्रकृति की भी 
सहानुभूति है । इसीलिए उनके मार्ग को सुगम बनाने के लिए-- 
किए जाह छाया जलद सुखद बहति बर बात । 
प्रकृति की सरल सुन्दरता उनको सहज ही आकषित कर लेती थी । पक्षियों का 
कलरव, जिसमें वे परमात्मा का गुणगान सुनते थे, उन्हें ग्राम त्र॒क प्रतीत होता था--- 
बोलत जलकुक्कुट कल हंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
सुंदर खग गन गिरा सोहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ _ 
प्रकृति-सौन्दर्यं के लिए उनके हृदय में जो कोमल स्थान था उसी का प्रसाद हैँ कि 
हिन्दी में स्वीकृत विवरण मात्र दे देने की परम्परा से ऊपर बैठकर कहीं-कहीं उनकी प्रतिभा 
ने प्रकृति के पूणं चित्रों का निर्माण किया है। प्राकृतिक हश्यों के यथातथ्य चित्रण की जो 
क्षमता यत्र-तत्र गोसाइंजी में दिखाई देती है वह हिन्दी के और किसी कवि में देखने को 
नहीं मिलती । 
लषनु दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा। 
नदी पनच सर सम दस दाना । सकल फलुष कलि साउज नाना। 
चित्रकूट जनु भ्रचल अहेरी । चुकइ न घात मार मुठ भेरी॥ 
इस डेढ़ चौपाई में गोसाईंजी ने चित्रकूट और उसके पाद पर बहनेवाली मन्दा- 
किनी का सुन्दर तथा यथातथ्य चित्र भ्रं कित कर दिया है और साथ ही तीर्थ का माहात्म्य 
भी कह दिया है। ग्रप्रस्तुत का इतना सार्थक समन्वय गोसाईंजी की:ही कला का कोशल है। 
मनुष्य भी प्रकृति का ही एक भंग है। उसकी बाहरी चाल-ढाल, मुद्रा, आकार 
यादि भी बाह्य प्रकृति के वर्णन के ही ग्रन्तगंत समझने चाहिएँ । गोसाईंजी ने इनके 
चित्रण में भी अपना कौशल दिखलाया है । मृगया करते हुए रामचंद्र की मूर्ति उनके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्य-कला ॥ ६३ 


हृदय में विशेष रूप से वसी हुईं थी । उस मूर्ति का चित्र खींचते हुए उन्होंने अपनी सूक्ष्म 
परयंवेक्षण' शक्ति का परिचय दिया है--- 
जरा मुकुट सिर सारस नयननि गाँहें तकत सुभौह सकोरे । 
शोर भी 
सोहति मधुर मनोहर मुरति हेम हरिन के पाछे। 
धावनि नवनि बिलोकनि विथकनि बसे तुलसी उर आछे । 

मृग के पीछे दौड़ते हुए, वाणा छोड़ने के लिए झुकते हुए, मृग के भाग जाने पर 
दूर तक इष्टि डालते हुए श्रौर हारकर परिश्रम जनाते हुए राम का कंसा सजीव चलचित्र 
आँखों के सामने आ जाता है ! 

बाह्य प्रकृति से अधिक गोसाईजी की सूक्ष्म अरन्त ष्टि अन्तःप्रकृति पर पड़ी थी। 
मनुष्य-स्वभाव से उनका सर्वागीण परिचय था । भिन्न-भिन्न ग्रवस्थाग्रों में पड़कर मन की 
क्या दशा होती है, इसको वे भली-मांति जानते थे इसी से उनका चरित्रचित्रण बहुत 
पूरणं भर दोषरहित हुआ है। “रामचरितमानस में प्रायः सभी प्रकार के पात्रों के चरित्र- 
अंकन में उन्होंने अपनी सिद्धहस्तता दिखाई है। दूसरे के उत्कषं को ग्रकारण ही न देख 
सकने वाले दुजंन किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को श्रपनी मनोवृत्ति देने के लिए पहले 
स्वयं स्वार्थत्यागी वनकर अपने को उनका हितेषी जताकर उनके हृदय में अपने भावों 
को भरते हैं, इसका मंथरा के चरित्र में हमें श्रच्छा दिग्दर्शन मिलता है । दुजंनों की 
जितनी चालें होती हैं उन्हीं के दिग्दर्शन के लिए मानो सरस्वती मंथरा की जिह्वा पर 
बैठी थी । 

जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें ग्रभीष्ट रहा है उसे उन्होंने कोमल वय में 
बीज-रूप में दिखाकर ग्ागे बढ़ते हुये भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उसका नेसगिक 
विकास दिखाया है। रामचन्द्र के जिस स्वार्थत्याग को हम वाहुबल से विजित, न्यायतः 
स्वायत्त भ्रौर वस्तुतः हाथ में आए हुए लंका के समृद्ध राज्य को विना हिंचक विभीषण 
को सौंप देने में देखते हैं वह एकाएकी म्रायी हुई उमंग का परिणाम नहीं है । वह रामचन्द्र 
का बाल्यकाल ही से क्रमपूवंक विकास पाता हुआ स्वभाव है। उसे हम चौगान के खेल में 
छोटे भाइयों से जीतकर भी हार मानते हुए बालक राम में, अन्य पुत्रों की उपेक्षा कर 
जेठे पुत्र को ही राज्याधिकारी माननेवाली अन्याय-युक्त प्रथा पर विचार करते हुए युवा 
राम में, और फिर प्रसन्नता से राज्य छोड़कर वनवासी ऋषि-मुनियों की भाँति तपोमय 
जीवन बिताते हुए वनवासी राम में देखते हूँ । 

“रामचरितमानस में रावण का जितना चरित हमारी इष्टि में पड़ता हैं उसमें, 
आदि से अन्त तक उसकी एक विशेषता हमें हष्टिगत होती है। वह है घोर भौतिकता । 
कदाचित आत्मा की उपेक्षा करते हुए भौतिक शक्ति का भर्जन ही गोसाइजी राक्षसत्व 
का भ्रभिप्राय समते थे। उसका अपार बल, विश्वविश्वुत वंभव, उसको धमं हीन शासन- 
प्रणाली जिसमें ऋषि-मुनियों से कर वसूल किया जाता था, उसके राज्य-भर में घामिक 
अभिरुचि का माव, ये सव उसके भौतिकवाद के योतक हैं। प्रश्‍न उठ सकता हैँ कि वह 
बड़ा तपस्वी भी तो था? किन्तु उसके तप से भी उसकी भौतिकता का ही परिचय मिलता 
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है। वह तप उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति या मुक्ति के उद्देश्य से नहीं किया था वरन्‌ 
इस कामना से कि भौतिक सुख को भोगने के लिए वह इस शरीर से भ्रमर हो जाय । 
हनुमानजी में गोसाइंजी ने सेवक का आदर्श खड़ा किया है। वे राम के सेवक हैं । 
` गाढ़े समय पर जव सवका धैय ग्रौर शक्ति जवाव दे जाती है तब हनुमानजी ही से राम 
का काम सधता है। समुद्र को लांघकर सीता की खबर वही लाए। लक्ष्मण! को शक्ति 
लगने पर..द्रोणाचल पवत को उखाड़ ले आकर उन्होंने संजीवनी वूटी प्रस्तुत की । भक्त 
के हृदय में.वसने की राम की प्रतिज्ञा जब व्यवधान में पड़ी तब उन्होंने भ्रपना हृदय 
चीरकर उसकी सत्यता सिद्ध की । परन्तु हनुमानजी के चरित्र में एक बात से कुछ श्रस- 
मंजस हो सकता है। वे सुग्रीव के सेवक थे । सुग्रीव से बढ़कर राम की भक्ति करके कया 
उन्होंने सेवाधमं का व्यतिक्रम नहीं किया ? नहीं, ल॑का-विजय तक वास्तव में उन्होंने ` 
सुग्रीव की सेवा केभी छोड़ी ही नहीं भ्रौर लोगों से कुछ दिन वाद तक जो वे अयोध्या में 
राम की सेवा करते रहे वह भी सुग्रीव की आज्ञा से-- | 
दिन दसि करि रघुपति पद सेबा। पुनि तव चरन देक्षिहों देवा । 
पुन्य पुंज तुम पवनकुमारा । सेवहु जाइ कुपा-आगारा ॥ 
इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निर्मलता, निस्पृहता श्रौर धमं-प्रवणता * 
उनकी सब वातों से प्रकट होती है । राम खुशी से उनके लिए राज्य छोड़ गए हैं, कुलगुरु 
वशिष्ठ उनको सिंहासन पर बैठने की अनुमति देते हैं, कोशल्या अनुरोध करती हैं, प्रजा | 
प्रार्थना करती है; परन्तु सिंहासनासीन होना तो दूर रहा, वे इसी वात से क्ष्‌ब्ध हैं कि 
लोग कंकेयी के कुचक्र में उनका हाथ न देखें । वें माता से उसको कुटिलता के लिए रुष्ट 
हैं। परन्तु साथ ही वे अपने को माता से अच्छा भी नहीं समभते, इसी में उनके हृदय की 
स्वच्छता है जब माता ही बुरी है तो पुत्र भला कंसे हो सकता है ?-- 
मातु मंद में साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
सिंहासन स्वीकार करने के लिए आग्रह करने वाले लोगों से उन्होंने कहा था--- 
केकेयि सुअन कुटिल मति राम बिमुख गत लाज । 
तुम्ह चाहत सुख मोंहबस मोहि से अधभ के राज ॥ 
भरत के सम्बन्ध में चाहे यह वात न खपती झौर वे प्रजा का पालन बड़े प्रेम से 
करते जसा उन्होंने किया भी, परन्तु उनका राज्य स्वीकार करना महत्वाकांक्षी राज- 
कुमारों और हे पपूर्ण सौतों के लिए एक बुरा मार्ग खोल देता, जिससे प्रत्येक अभिषेक के 
समय किसी-न-किसी कांड की आशंका बनी रहती । इसी बात को हृष्टि में रखकर 
उन्होने कहा था-- 
मोहि राज हठि देइहउ जबही । रसा रसातल जाइहिं सबही । 
भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम घर्म है, रक्षा की इस चिन्ता 
नेही राम को 
भरत सुमि रह राउरि राखी । 
कहने के लिए प्रेरित किया था। उमड़ते हुए हृदय और वा्प-गद्‌गद्‌ कण्ठ सें 


भरत के राम को, लोठा लाने के लिए चित्रक पहनने | BY ich राम ने उनसे अपना 
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धमं-संकट बतलाया तत्र उसी धर्म-प्रवण॒ता ने उन्हें राज्य का भार स्वीकार करने के लिए 
बाध्य फिया। परन्तु उन्होंने केवल राजा के कतंव्य की कठोरता को स्वीकार किया, उसके 
सुख-वैभव को नहीं । सुख-वैभव के स्थन पर उन्होंने वनवासी का कष्टमय जीवन स्वीकार 
किया जिससे उनके उदाहरण से धर्मोल्लंघन की झाशंका दूर हो जाय । 


परन्तु वास्तविक मानस-जीवन इतना सरल नहीं है जितना सामान्यतः बाहर से 


दीखता है, या ऊपर के वर्ण से प्रकट हो सकता हैं। मनुष्य के स्वभाव में एक ही भावना 
की प्रधानता नहीं रहती । प्रायः एक से अधिक भावनाएं उसके जीवन में स्थित होकर 
उसके स्वभाव की विशेषता लक्षित कराती हैं। जव कभी ऐसी दो भावनाएं एक-दूसरे की 
विरोधिनी होकर श्राती हैं उस समय यदि कवि इनके चित्रण में किचित्‌ भी भ्रसावधानी 
करे तो उसका चित्रण सदोप हो जाएगा । उदाहरण के लिए गोसाइंजी ने लक्ष्मण को 
प्रचंड प्रकृति दी है, परन्तु साथ ही उनके हृदय में राम के लिए, अगाध भक्ति का भी सृजन 
किया है । जहाँ पर दोनों वातों का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्रण में उतनी 
कठिनाई नहीं हो सकती । जनक के 'वीर-विहीन मही मैं जानी' कहते ही वे तमककर 
कह उठते हुँ- 
रमुबंसिन महेँ जहे कोउ होई । तेहि समाज अस कहें न कोई ॥ 
परशुराम के रोपभरे वचनों को सुनकर वे कोरी-को री सुनाने में कुछ उठा नहीं 
रखते-- 
भुगुबर परसु देखाबहु मोही । विप्र विचारि बचों नुप द्रोही ॥ 
मिले न कजहुं सुभठ रन गाढ़े । हिज देवता घर ही के बाढ़े॥ 
झौर भरत को ससैन्य चित्रकूट की ओर श्राते देख राम के अनिष्ट की आशंका 
होते ही वे विना श्रागा-पीछा सोचे भरत का काम तमाम करने के लिए उद्यत हो जाते 
जिमि झरि निकर दलइ मृगराम्‌ । लेइ लपेट लवा जिमि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपतउं खेता ॥ 
` इसी प्रकार सरल राममक्ति का परिचय भी उनके जीवन के चाहे जिस म्रंश में 
देखने को मिलेगा | गोसाईजी के कोशल की परख वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर राम के 
प्रति भक्ति-भावना और सहज प्रचंड प्रकृति एक-दूसरी के विरुद्ध होकर भ्राएं । यदि 
ऐसे स्थल पर दोनों भावों का निर्वाह हुआ तो समझना चाहिए कि वे च रित्र-चित्रण में 
कृतकार्य हए हैं । 
रामचन्द्र को कैकेयी ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचनवद्ध दशरथ 'नाहीं' 
नहीं कर सकते हैं ऐसे श्रवसर पर यह ग्राशा करना कि लक्ष्मण क्रोध से तिलमिलाकर 
धनु प-वाण लेकर सबका विरोध करने के लिए उद्यत हो जायं गे, स्वाभाविक ही है। परन्तु 
देखते हैं कि गोसाईजी ने लक्ष्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। परन्तु यह 
जितना ही सामान्य पाठक की आशा के विरुद्ध हुआ है उतना ही सप्रयोजन भी है, क्योंकि 
यहाँ पर क्रोध प्रकट करना लक्ष्मण के स्वभाव के विपरीत होता । ऐसा करने से वे राम 
की रुचि के विरुद्ध काम करते । लक्ष्मणा को वनवास की आज्ञा का तब पता चला जब 
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राम वन के लिए तैयार हो चूके थे। एक पदानुसारी भृत्य की भाँति वे भी चुपचाप वन 
जाने की तैयारी करने लगे । यह वात नहीं कि उन्हें क्रोध न हुआ हो, क्रोध हुआ अ्रवश्य 
था, परन्तु उन्होंने उसे दबा लिया । ससैन्य भरत को चित्रकूट ग्राते हुए देखकर-- 

आइ बना भल सकल समाज । प्रगट करों रिसि पाछिलि आजू ॥ 
कहकेर उन्होने जिस रिस का उल्लेख किया था वह यही रिस है जिसे उन्होंने उस समथ 
प्रकट नहीं होने दिया था । गोसाईजी ने इस भ्रवसर की गम्भीरता की रक्षा के उद्देश्य 
से लक्ष्मण के मन की दशा का उल्लेख नहीं किया ।. 


इसी प्रकार लंका जाने के लिए प्रस्तुत रामचन्द्र ने तीन दिन तक समुद्र से रास्ता, 


देने के लिए विनय की । लक्ष्मण को विनय की वात पसन्द न ग्ायी। परन्तु उन्होंने अपनी 
प्ररि प्रकट नहीं की । जव रामचन्द्र ने समुद्र को ्ररिन-वाणों से सोखने का विचार करके 
धनूष खींचा तब लक्ष्मण की प्रसन्नता दिखलाकर गोसाईजी ने इस भ्ररुचि को श्रोर संकेत 
किया । 
भाव-द्वन्द्र का एक और उदाहरण लीजिए। कंकेयी के कहने पर रामचन्द्र ने वन 
जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशरथ का राम-प्रेम और उनकी सत्यप्रतिज्ञा 
दोनों कसौटी पर हैं अ्रौर उनके साथ-साथ गोसाइईंजी का चरित्र-चित्रण-कोशल भी । 
पहले तो वन जाने की ग्राज्ञा गोसाइंजी ने दशरथ के मुंह से नहीं कहलाई है । 'तुम वन 
चले जाओो ---अ्रनन्य प्रेम के कारण दशरथ यह कह नहीं सकते थे। वे चाहते नहीं थे कि 
राम वन जायं । वे चाहते तो इस समय अपने वचन की भ्रवहेलना करके रामचन्द्र को 
वन जाने से रोकने का प्रयत्न कर सकते थे । परन्तु वचन भंग करने का विचार भी उनके 
मन में न झ्ाया। हाँ, वे मन-ही-मन देवताओं को मनाते रहे की राम स्वयं ही-- 
[ बचन भोर तजि रहाह घर परिहरि सील सनेहु । 
त्य-प्रतिज्ञ दशरथ अवमानित पिता होकर रहना अच्छा समभते थे, परन्तु राम 
का बविछोह उन्हें भ्रसह्म था। उनका यह राम-प्रेम कोई छिपी वात नहीं थी | केकेयी को 
समभाती हुई विप्र-वधुओं ने कहा था--'नुप कि जिइहि बिन्‌ राम' । लक्ष्मण को सम- 
भाते हुए राम ने इस आशंका की गोर संकेत किया था--“राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं' । 
हुआ भी यही । वचनों की रक्षा में जो राजा छाती पर पत्थर रखकर प्रिय पुत्र राम को 
वन जाते हुए देखते हैं, उन्हीं को हम राम के विरह में स्वर्ग जाता हुआ देखते हैं । 
इस प्रकार जिस स्वभाव का व्यक्ति जिस अवस्था में जेसा काम करता, गोसाईजी 
ने उसे वंसा ही करते दिखाया है। इसका केवल एक श्रपवाद हमें मिलता है । वह है राम 
का वालि को छिपकर मारना | यह शीलसागर न्यायप्रेमी राम के स्वभाव के अन्‌ कूल नहीं 
` हुआ है--- 
मारेहु सोह ब्याघ की नाइ । 
मरते समय वालि के किए हुए इस दोषारोपण का राम कोई सन्तोषजनक उत्तर 
नहीं दे सके । 
अनुजबघ्‌ भगिनों सुत नारी । सुन सठ कन्या सम ये चारी ॥ 
इर्नाह कुदूष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बघे कछु पाप न होई ॥ 
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अनुज-वधू यदि कन्या के समान है तो क्या अ्रज-वर्ध्‌ भी माता के समान नहीं 
है ? सुग्रीव का तो इसके लिए रामचन्द्र ने वध नहीं किया ! यदि वालि वध्य भी था और 
वह भी राम के द्वारा तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि जिस उपाय से राम ने वालि 
को मारा वह उचित था। राम को चाहिए था कि पहले वालि पर दोषारोपण करते, फिर 
उसे ललकारकर युद्ध में मारते जसे 'महावीर-चरित' में भवभूति ने कराया है। उसमें राम 
के वालि को अपना शत्र समझने का भी कारण दिया गया है, क्योंकि वालि ने पहले ही 
राम के विरुद्ध रावण से मित्रता कर ली थी । दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए व्यक्ति को 
जिसे उनकी शोर से कुछ भी खटका नहीं है, पेड़ की भाड़ से छिपकर मारना राम के 
चरित पर एक वड़ा भारी कलंक है जिस पर न तो हेतुवाद के चूने से कोई लीपापोती की 
जा सकती है और न मनुष्यता के रंग से ही । उद्देश्य चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो 
वह इतने गहित उपाय के श्रनौचित्य को दुर नहीं कर सकता; और न यह कलंक रामचन्द्र 
को अवतार से मनुष्य की कोटि में उतार लाने के लिए ही आवश्यक है | विरहातुरता में 
करुण विलाप करते हुए तथा लक्ष्मण को शक्ति लगने पर यह कहते हुए 

जनत्यौं जो वच घंघु जिछोहू पिता बचन सनत्दों नाह ओहू ॥ 
उन्होने जो हृदय की मानवोचित मधुर कमजोरी दिखाई है वही उन्हें;मन्‌ष्यता की कोटि 
से विलकुल बाहर जाने से रोकने के लिए पर्याप्त है; श्रौर नीचे उतरकर धर्माधर्मं का 
विलकुल विचार ही त्याग देना मन्‌ष्यता की कोटि से भी नीचे गिरना है । 
परन्तु इसका सारा दोप गोसाईंजी पर ही नहीं मड़ा जा सकता। उनसे पहले के राम 

चरित्र के प्रायः सभी लेखकों ने रामचन्द्र से यह कमं कराया ह । इससे इस घटना का महत्त्व 
इतिहास का-सा हो जाता है, जिससे विरुद्ध चलना गोसाइंजी चाहते न थे । भ्रन्यत्र गोसाईजी 
ने इसे भक्त-वत्सलता का उदाहरण कहकर समझाने का प्रयत्न किया है, परन्तु उससे कुछ भी 
समाधान नहीं होता । यह कहना पड़ेगा कि ्रापत्ति में पड़कर राम को बहुत कुछ कतं ब्या- 
कतंव्य का ज्ञान नहीं रह गया था। उन्हें एक मित्र की आवश्यकता थी जो, चाहे जिस 
प्रकार हो, उनके उपकार के भार से दवकर उनका सच्चा सहायक हो जाता । सुग्रीव ने 
पहले मित्रता का प्रस्ताव किया इसलिए राम ने उसी के साथ मित्रता कर ली। यदि बालि 
को रामचन्द्र की मित्रता अभीष्ट होती भर वह सुग्रीव के पहले मित्रता का प्रस्ताव करता 
तो संभवतः वालि के स्थान पर सुग्रीव को स्वर्ग को यात्रा करनी पड़ती । 

जहाँ मानव-मनोवृत्तियों के सूक्ष्म ज्ञान ने गोसाईजीसे चरित्र-विधान में स्वाभा- 
विकता की प्राण-प्रतिष्ठा कराई वहाँ साथ ही उसने रस की धारा बहाने में भी उनको 
सहायता दी, क्योंकि रसों के आधार भी भाव ही हैं। गोसाईंजी केवल भावों के शुष्क 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषक न थे, उन्होंने उनके हलके और गहरे रूपों को एक-दूसरे के साथ 
सं श्लिष्टावस्था में देखा था, जैसा कि वास्तविक जगत्‌ में देखा जाता हैं| “रामचरित- 
मानस' की विस्तीर भूमि में इन्हीं के स्वाभाविक संयोग से उनको रस-प्रसविनी लेखनी 
सव रसों की धारा बहाने में समर्थ हुई है। प्रेम को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व दिया है। 
गुरु-विषयक रति, दाम्पत्य-प्रेम, वात्सल्य, भगव द्विपयक रतिया निर्वेद, सभी हमें “राम- 
चरितमानस' में पूर्णाता को पहुँचे हुए मिलते हैं गुरु-विषयक रति का ग्रानन्द विश्वामित्र 
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के चेलों के रूप में राम-लक्ष्मण हमें देते हैं जो गुरु से पहले जागकर उनकी सेवा-शुश्रूषा 
में संलग्न दिखाई देते हैं । मगवद्विषयक रति की सबसे गहरी ग्रनुभूति उनकी 'विनय- 
पत्रिका' में होती है, यद्यपि उनके ग्न्य ग्रन्थों में भी इसकी कमी नहीं है। श्रं गार रस के 
प्रवाह में पाठकों को आपलुत करने में गोसाइईंजी ने कोई कसर नहीं रखी है, परन्तु उनका 
अ्यंगार में रस रीतिकाल केशं गारी कवियी के श्रृंगार की भाँति कामुकता का नग्न नृत्यन 
होकर संथा मर्यादित है । श्छंगार रस यदि अश्लीलता के बहुत दूर पवित्रता की उच्च 
ममि में कहीं उठा है तो वह गोसाईजी की कविता में । जहाँ परम भक्त सूरदास भी 
अश्लीलता के पंक में पड़ गए हैं वहाँ गोसाईजी ने भ्रपनी कविता में लेश मान्न भी दुर्भावना 
नहीं झाने दी है 
करत बतकही ग्रनुज सन, मन सिय रूप लुभान । 
मुख सरोज मकरंद छबि, करइ मधुप इव पान ॥। 
देखन मिस मृग बिहेग तर, फिरइ बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रबुबीर छबि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ 
एक-दूसरे के प्रति ग्रंकुरित होते हुए इस सहज प्रेम के द्वारा किसके हृदय में श्रृंगार 
रस की पुनीत व्यंजना न होगी ! 
फिर चित्रकूट में लक्ष्मण की बनाई हुई पर्णशाला में- 
सिय अंग लिखें धातु अंग सुमननि सूषन बिभाग, 
तिलक करनि का कहाँ कला निधान को। 
माधुरी बिलास हास गावत जस तुलसिदास, 
बसति हृदय जोरी प्रिय परस प्रान की। 
सचमुच सरल प्रेममय यह जोड़ी हरएक के हृदय में घर कर लेती है । इनका 
यशोगान करती हुई गोसाईजी की वाणी धन्य है, जिसने वासना-विहीन शुद्ध दाम्पत्य प्रेम 
का यह परम पवित्र चित्र लोक के समक्ष रखा है। जव कोई विदेशी कहता है कि हिन्दी 
के कवियों ने प्रेम को वासना और स्त्री को पुरुष के विलास की ही सामग्री समरभेकर 
हिन्दी-साहित्य को गन्दगी से भर दिया है तब “यह लांछन सर्वाश में सत्य नहीं है', यह 
सिद्ध करने के लिए गोसाइंजी की रचनाग्रों की ओर संकेत करने के ग्रतिरिक्त हमारे पास 
कोई साधन नहीं रहता । 
गोसाईजी के विप्रलंभ श्वृंगार की मृदुल कठोरता सीताहरण के समय राम के 
विलाप में पूणांतया प्रत्यक्ष होती है । 
वात्सल्य की मनोहरता इसमें देखिए-- 
द ललित सुर्ताह लालत सचु पाए । 
कौसल्या कल कनक भ्रजिर महे सिलवति चलन अगुरियाँ लाए ॥ 
करुणा रस को धारा राम के वनवासी होने पर और लक्ष्मणा को शक्ति लगने पर 
फूट पड़ती है। राम के वनवासी होने पर तो शोक की छाया मनुष्यों ही पर नहीं, पशुओं 
पर भी पड़ी। जिस रथ पर राम को सुमन्त कुछ दूर तक पहुँचा राया था, लौठ भ्राने पर 
उसमें जुते हुए घोड़ों की आकुलता देखिए-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


किक DS “SS “aN ऋ SO” बडननगयतननततनरााई-ऊडऊऊ 


arid 


काव्य-कला । ६६९ 


देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु निनु पंख बिहँग भ्रकुल हों ॥। 
नहि ठृन चर्राह न पिर्याह जल मोचहिं लोचन बार । 
घोड़ों की जब यह दशा थी तव पुरवासियों की श्रौर विशेषकर उनके कुटुम्बी-जनों 
की क्या दशा हुई होगी ! 
जनक के 'वीर-बिहीन महीं मैं जानी' कहने पर लक्ष्मण की आकृति में जो 
परिवतंन हुआ उसमें मुतिमान रौद्र रस के दर्शन होते हैं-- 
माखे लखन कुटिल भई भाँहैं । रदपुट फरकत नयन रिसोहिं ॥ 
वीर और वीभत्स रस का तो मानो लंकाकाण्ड स्रोत ही है। शिव-धनुप के भंग 
होने पर चारों ओर जो श्रातंक छा जाता है उसमें भयानक रस को अनुमूति होती है-- 
भरि भुवन घोर कडोर रव रबि बाजि तजि मारग चले । 
चिक्करराह दिग्गज डोल महि अहि कोल क्रम कलमले । 
सुर फ़सुर सुनि कर कान दीऱ्हें सकल बिछल विचारही । 
रामचन्द्रजी से सती और कोशल्या को एक ही साथ कई रूप दिखलाकर उन्होंने 
अद्भृत रस का चमत्कार दिखलाया । शिवजी की वारात के वर्णन और नारद-मोह में 
हास्यरस के फुहारे छटते हैं । स्वयं राम-कथा के भीतर कृत्रिम रूप वनाकर भ्रायी हुई 
वास्तव में कुरूपा सूपणखा के राम के प्रति इस वाक्य से होंठ मुलक ही जाते हैं-- 
तुम्ह सस पुरष न मो सम नारी । पह संयोग विधि रचा बिवारीं ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखिउे खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
तातें प्रब लगि रहिउे कुमारी । मन साना कछु तुम्हाह निहारी ॥ 
लक्ष्मण इस पर मन-ही-मन खूब हँसे ये । इसी कारण जव राम ने उसे उनके पास 
भेजा तो उनसे भी न रहा गया--वोले, उन्हीं के पास जाओ । वे राजा हैं, सब कुछ उन्हे 
शोभा दे सकता है-- 
प्रभु समरथ कोशलपुर राजा । जो कछु करहि उर्नाहं सब छाजा । 
इतना होने पर मी यह कहीं नहीं भान होता कि गोसाईजी ने प्रथत्तपूवंक भ्राल- 
म्वन, उद्दीपन, संचारी आदि को जुटाकर रस-परिपाक का आयोजन किया हो । प्रबन्ध के 
स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वतः ही रस की तलैया बंध गई हैं जिनमें जी-भर डुबकी 
लगाकर ही साहित्यिक तैराक आगे बढ़ने का नाम लेता है। 
बात यह है कि वे कला को कलावाजी की श्रेणी में गिरा देना नहीं चाहते थे । 
कला (आट ) और कलाबाजी (झ्राटिफिस ) में सदा से भेद होता श्राया है। इसी प्रकार 
खाली कारीगरी भी कला नहीं है। कलाकार (आर्टिस्ट) न कारीगर (आटिज़न है ्रौर 
न कलावाज (ग्ाटिफ़िसर)। कलावाज केवल हाथ को सफ़ाई दिखाता है और कारीगर 
की सफलता उसके परिश्रम में है, जब कि कलावंत विवश होकर कला की सृष्टि का 
सावन बनता है, उसमें स्वतः कला का स्फुरण होता है । कलावाज ओर कारीगर स्वयं 
अपनी सृष्टि फे कर्त्ता हैं, परन्तु कलावंत कला की प्रभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। 
कलाबाज और कारीगर में उनकी इच्छा-शक्ति प्रेरणा करती है, कलावंत को विशेषता 
उसकी विवशता में है । 
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कनक कनक तें सोगुनी, मादकता अधिक्षाय । 
वह खाए वौरात है यह पाए वौराय ॥ 
में कलावाजी है। इस दोहे की विशेषता उक्ति का अनूठापन है जो सोना और घतूरा 
दोनों के लिए एक ही शब्द रख देने से भ्राया है। केशवदास ने जहाँ तीन श्रथ एक-एक 
छन्द में दंसकर भरे हैं यहाँ वे कारीगर का काम करते हैं। 
सेरो सव पुरुषारथ थाको । 
बिपति बेंटावन बंधु जाह बिनु करों भरोसो काको । 
सुनु सुग्रीव साँच हूँ मो सन फेरयो बदन विधाता । 
ऐसेउ समय समर संकट हों तज्यो लषन सो आता ॥ 
गिरि कानन जहे साखासृग हों पुनि अनुज-सेंघाती । 
हँ है कहा विशीषन की गति रहों सोच भरि छाती ॥ 
गोसाईंजी का यह पद शुद्ध कला का नमूना है। इसमें न कहीं प्रयत्न दीखता है 
और न कहीं वात की व्योंत ही है। सीधे हृदय से निकली हुई वात हैं, कहीं बनावट नहीं 
है । गोसाईंजी की रचना भ्रधिकतर इसी श्रेणी की है । प्रवन्ध के वीच में एकाध जगह 
जो कारीगरी दिखाई है वहःउतनी नहीं खटकती, क्योंकि वह भी उस ग्रवसर के गाम्भीयं' 
को बढ़ाने में सहायक होती है । रूपक-पुष्ट इस व्यक्तिरेक को देखिए-- 
जो छबि सुध। पयोनिधि होई। परनन रूपए सय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मदर सुंगारू। सरथ पानि पंकज निज भारू ॥ 
इहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख पुल । 
तदपि सकोच समेत कवि कर्हाह सीय सम तूल ॥ 
इससे जानकोजी के सौन्दर्य की-श्रनुभू ति के साथ-साथ कितमें ्रादरभाव का उदय 
मन में होता है। परन्तु इस प्रकार की कारीगरी विशेष रूप से गोसाईंजी ने रामकथा के 
आरम्भ होने से पहले श्रौर कथा समाप्त हो जाने के वाद की है। 'गीतावली' और “राम- 
चरितमानस' दोनों में यही वात दिखाई देती है । इन अवसरों पर गोसाइ जी ने लम्त्रे-लम्वे 
सांग रूपक बड़ी धूमधाम से वाँभे हैं। मानस का रूपक प्रसिद्ध ही है । गोसाईजी की 
कारीगरी के उदाहरण में एक और रूपक यहाँ दिया जाता है-- 
मुद मंगलमय संत सभाजू । जो जग जंगम तीरथराजू॥ 
राम भगति जहे सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
बिधि निषेध सय फलि सल हरनी। करम कथा रघिमंदिनि बरनी ॥ 
हरिहर कथा विराजति वेनी। सुनत सकल झुद झंगल देनी ॥। 
बर विस्वासु अचल निज धर्सा । तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सव देसा । सेदत सादर समन फलेसा॥ 
अकथ ग्रलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 
सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु साधु-समाज प्रयाग ॥ 
गीतावली के अन्त में तो गोसाईजी ने सम्वे-लम्वे सांग रूपकों में नख-शिख ही 
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वर्णन किया है। नखशिखकारतो नायिकाओं का नख-सिख-वर्ण न करते हैं, परन्तु गोसाइ- 
जी ने रामचन्द्र का नख-शिख-वणांन किया है। उसमें राम का मुख, उनकी वाहे, हाथ- 
पाँव--सभी अंगों का आलंकारिक भाषा में वर्णन है। 
कला की सौन्दयं-वृ दि में कारीगरी के पूर्ण साहचय का उत्कृष्ट उदाहरण 'बरवे- 
रामायण” प्रस्तुत करती है। इस अपूर्वं ग्रन्थ में ्रलंकार-योजना भावव्यंजना के इतने झ्नु- 
कूल हुई है कि श्रलंकारों की ओर एकाएक ध्यान नहीं जाता । किन्तु भाव की गहराई 
तक पहुँचने के लिए जब अलंकारों को खोलना पड़ता है जब पद-पद पर उनकी बहुलता 
देखकर भ्राशचयंचकित हो जाना पड़ता है । 
कला का एक प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करते हुए उसे किसी उच्चतम 
श्रादर्श में ढालने का प्रयत्न करना है । भावाभिव्यक्ति में जितनी सरलता होगी उतनी ही 
इस उद्देश्य में भी सफलता होगी । जो लोग अर्थ को वक्रोक्ति की मूलमूलेयाँ में छिपा 
रखने ही में अपनी कृतकार्यता समझते हैं उनकी रचनाएँ सदा के लिए भविष्य की चीजें 
वनी रहेंगी । वह भविष्य कभी वतंमान में परिणत न होगा । हाँ, कला की भूमि में भी 
गूढ़ अभिव्यंजनावादियों का अलग ही ताल्लुकदारी मंडल बाँध लिया जाय तो उनकी 
रचनाओं को सदा ही वर्तमान की वस्तु समभिए, यद्यपि उस वर्तमान का जनसाधारण 
के वतमान से कोई सम्वन्ध न होगा । परन्तु गोसाईजी ने सदं व जनसाधारण के वतं मान 
को इष्टि-पथ में रखकर लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है सीधे ढंग से कहा है । अल कारों 
की योजना उन्होंने शर्थ को केवल शब्द-गुंफन में छिपाने के लिए नहीं बल्कि भाव को 
और भी स्पष्ट श्रभिव्यं जना करने के लिए की है। गोसाईंजी की पंक्तियों में साधारण 
प्रत्यक्षार्थ को छोड़कर गूढार्थं को खोज करना कला के उपर्युक्त उद्देश्य का विरोध करना 
है, जिसने गोसाईंजी को रामचरित लिखने की ब्रन्तःप्रेरणा दी थी । 
कला के इसी उद्देश्य ने गोसाईंजी को संस्क्कत का विद्वान्‌ होने पर भी उस देव- 
वाणी की ममता छोड़कर जनवाणी का आश्रय लेने के लिए वाध्य किया था। संस्कृत, 
जिसमें अब तक राम-कथा संरक्षित थी, अब 'जनसाधारण की वोलचाल की माषा न 
रहकर पंडितों के ही मंडल तक वधी रह गई थी । इससे “रामचरितमानस' का ग्रानन्द- 
पूर्ण लाभ सर्वसाधारण न उठा सकते थे। इसी गोस्वामीजी को भाषा में रामर्चारत 
लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का श्रादर न था । साया. 
कविता की वे हँसी उड़ाते थे । 
भाषा अनिति मोरि मति सोरी । हेसिबे जोग हसे नाह खोरी ॥ 
परन्तु गोसाईंजी ने उनको हँसी की कोई पशवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि 


वही वस्तु मानास्पद है जो उपयोगी भी हो । जो किसी के काम न आए, उसका मूल्य 


ही क्या ! 
का भाषा का संसकृत प्रेम चाहियतु सांच। 
काम जो आावइ कामरो का ले करे कर्मांच॥ 
अतएव उन्होंने 'माषा' ही में कविता की और रामचरित को देश-मर में घर-घर 


पहुँचाने का उपक्रम किया । 
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उस समथ काव्य की प्रचलित भाषा ब्रजभाषा थी । वैष्णवों ने इसी को अपनाया 
था । सुरदासजी ने 'सूरसागर' के पद इसी भाषा में रचे थे। गोस्वामीजी ने पहले इसी में 
फुटकर रचना करना आरम्भ किया । उन्होंने 'गीतावली', 'विनयपत्रिका' और 'कविता- 
वली” का श्रधिक श्रंश व्रजभापा में ही लिखा है, परन्तु ्रजभाषा फुटकर छन्दों के ही उप- 
युक्त थी, उसमें भ्रभी तक कोई प्रवन्ध-काव्य नहीं लिखे गए थे ग्रतएव जव वे रामचरित 
को प्रवन्ध-रूप में लिखने वैठे तव उन्हें दूसरी भाषा ढूंढने की ग्रावश्यकता हुई । जव हम 
देखते हैं कि ग्रागे चलकर जिन-जिन लोगों ने ब्रजभाषा में प्रवन्ध-काव्य लिखने का प्रयत्न 
किया वे सव असफल रहे तब हमें गोसाईजी के ब्रजभापा में प्रवन्ध-काव्य न लिखने के 
निर्णय का ग्रौचित्य जान पड़ता है। ब्रजविलास' आदि प्रबन्ध-काव्य कभी जनता में सर्व - 
प्रिय न हुए । श्रतएव अपने प्रबन्ध-काव्य के लिए गोसाईजी ने ग्रवधी को ग्रहण किया 
जिसे प्रम-मार्गी कहानी-लेखक सूफी कबि कहानियों के लिए भली-माँति माँज चूके थे । 
ग्रवंधी की ओर गोसाईंजी की रुचि के और भी कारणा थे। वह स्वयं उनकी बोली थी और 
उस प्रान्त की भी वोली थी जहाँ उनके इष्टदेव का जन्म हुआ था । गोसाईंजी के पहले 
चार-पाँच आाख्यानक-काव्य अवधी में लिखे जा चुके थे । कोई तीस वर्ष पहले जायसी ने 
पद्मावती की कहानी लिखकर अपनी प्रेमपुष्ट वाणी का चमत्कार दिखलाया था । 
गोसाईजी ने उन्हीं का भ्रनुसरणा किया। 'जानकीमं गल','पा्वं तीमंगल', 'वरवै रामायणा' 
ग्रादि ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने भ्रवधी ही में की । 
इस प्रकार गोसाईंजी ने दो भापाग्रों में कविता की । इन दोनों भाषाश्रों को 
संस्कृत की परिपक्व चाशनी की पाग देकर उन्होंने उन्हें श्रद्‌भुत मिठास प्रदान की है । 
इन दोनों भापाग्नों पर उनकी रचनाश्रों से इतना अधिकार दिखाई देता है कि जितना 
स्वयं सुरदासजी का व्रजभाषा पर और जायसी का श्रवधी पर न था । इन दोनों लव्ध- 
प्रतिष्ठ कवियों ने व्याकरण का गला दवाकर शब्दों के ऊपर खूब अत्याचार किया है। 
परन्तु गोसाइंजी ने ब्रजभापा श्रौर श्रवधी दोनों के व्याकरण के नियमों का पूणं रूप से 
निर्वाह किया है। भाषा-शेथिल्य तो उनकी रचनाश्रों में कहीं मिलता ही नहीं है। एक भी 
शब्द उनमें ऐसा नहीं मिलता जो भरती का हो। प्रत्येक शब्द पू शं भावव्यंज़क होकर अपने 
अस्तित्व की सप्रयोजनता को प्रकट करता है । 
अपने समय की प्रचलित काव्य-भाषाश्रों ही पर नहीं उस समय तक प्रचलित 
काव्य-शैलियों पर भी उनका प्रभुत्व लक्षित होता है। विषय के अनुकूल उनकी शैली भी 
बदलती जाती है । “गीतावली' और “विनयपत्रिका” में सूरदास की गीत-पद्धति का श्रम्‌- 
सरण किया गया है। उनमें भारतीय संगीत की भिन्न-भिन्न राग-रागिनियाँ गृहीत की 
गई हैं। कवितावली' में भाटों की परम्परा के अनुसार फुटकर सवैये और कवित्त कहे गए 
हैं । जब उनके समय के कवियों को साधारणा राजाश्रों के भाट बनने में लज्जा न न आयी तव 
वे अपने सवंस्व जगदाधिप श्रीराम की उमरदराजी कहने में क्यों लजाते? बिरुदावली 
और वीरोत्साहवरधिनी दोनों प्रणालियों को, जिनके लिए सवये, घनाक्षरी और छप्पय 
विशेषकर उपयुक्त ठहरते हैं,'कवितावली 'मं प्रश्रय मिला है। “रामचरितमानस' में जायसी 
के अनु करण पर प्रवन्ध-काव्य के भ्रनुकूल दोहे-चौपाइयों का म्रनुक्रम रखा गया है। चोपाई 
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भर वरवे अवधी के खास अपने छन्द हैं। बरवै में भी गोसाईजी ने रामचरित का वर्णन 
किया है, परन्तु एक स्वतन्त्र ग्रन्थ में, “रामचरितमानस' के अन्तगंत नहीं । 'रामचरित- 
मानस में वीच-वीच में त्रिमंगी, हरिगीतिका, त्रोटक, सोरठा ग्रादि लम्वे-छोटे छन्द रखे 
गए हैं। परन्तु यह वहीं पर किया गया है जहाँ पर कथा-प्रवन्ध के प्रवाह में कुछ थमाव 
आवश्यक था; जेसे किसी देवता की प्राथेना में ्रथवा इसी प्रकार के किसी अन्य श्रवसर 
पर, किन्तु ओर जगह नहीं । अव रह जाती है नीति-काव्य के रचयिताग्रों की विदरध- 
वचनावली-सिंद्ध प्रणाली जिसके साथ दोहों का कुछ श्रटूट सम्बन्ध-सा हो गया है। उस 
पर गोसाइंजी ने स्वतन्त्र रचना भी की है भर उसके लिए यत्र-तत्र प्रवन्ध के वीच में भी 
जगह निकाल ली है। दोहावली और सतसई ऐसे ही पद्यों के.संग्रह हैं, जो कुछ तो मानस 
आदि ग्रन्थों से संगृहीत हैं और शेष स्वतन्त्र रचनाएं हैं। क्लिष्ट-कल्पनाजन्य-क्‌ ट-कविता- 
शैली को तो हम भूल ही गए थे। परन्तु गोसाईजी उसे भी न मूले । सतसई में उन्होंने ऐसी 
जटिल रचनाएं की हैं जिनका अ्रथे करने के लिए बड़ी खींचातानी करनी पड़ती है और 
तव भी अनिश्चय वना ही रहता । ऐसी रचनाएं प्रशंसनीय नहीं कही जा सकतीं चाहे 
वे गोसाईजी की ही रची क्यों न हों । हाँ, गोसाईजी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी 
चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की रचनाओं के लिये ऐसे विषय को चुना और इस प्रकार 
से इस प्रणाली का उपयोग किया कि अथ के भ्रनिश्चय में भी ग्रन्थं की सम्भावना नहीं 
रहती । प्रत्येक दोहे में स्पष्ट ही किसी को वन्दना की गई है । यह भी पाठक जानता है कि 
राम अथवा राम से सम्वन्ध रखनेवाले किसी व्यक्ति की वन्दना होगी। कूट से वही नाम 
निकालने के लिएपाठक को ग्रपना मस्तिष्क लगाना होता है। प्रव यदि गोसाईंजीका श्र मि- 
प्राय राम की वन्दना से थाञ्रौर पाठक ने भरतकी वन्दना सम भी या गोसाईंजी ने एक प्रकार 
से किसी कूट का श्रर्थ राम-वन्दना से लिया और पाठक ने दूसरे प्रकार से तो उसमें क्या 
बिगाड़ हो गया ! बैजनाथजी और विहारीलालजी चोवे की टीकाएँ इस वात को साक्षी हैं। 

संक्षेप में तल्लीनता, प्रवन्ध-पटूता, रचना-चातुर्य, भाषा-सौष्ठव, रस-परिपाक, 
प्रलंकार-योजना ग्रादि चाहे जिस दृष्टि से देखें गोसाईजी में हम सव दशाश्रों में कला 
का अन्यतम' उत्कषं पाते हैं । जहाँ कहीं हम उन्हें देखते हैं, वहाँ हम उन्हें सर्वोपरि देखते 
हैं । पहले से दूसरा स्थान भी उनका कहीं नहीं दिखाई देता और काव्य-साहित्य का ऐसा 
कौन क्षेत्र है जहाँ हम उन्हें नहीं देखते ! वास्तव में हिन्दी माषा का सम्पूर्ण वेभव से पूणं 
शक्ति का साक्षात्कार गोसाईजी में ही होता है । परन्तु हिन्दी के होकर वे केवल हिन्दुस्तान 
के ही नहीं वल्कि अपनी अलौकिक कवित्व-शक्ति के कारण समस्त संसार के हो रहे हैं। 
एक न माने जाने वाले पूर्व और पश्चिम भी उनकी प्रशंसा करने के लिए हो रहे हें। 
देश और काल का ग्रतिक्रमण करने वाली उनकी प्रतिभा के मुल में उनको य्रात्मविस्मृति- 
कर तल्लीनता ही है; इसीलिए उनकी कृतियों में कला को वह उत्कषं प्राप्त हुआ है जिसे 
देखकर 'ह रिश्रौधजी' की साथंक वाणी में अपना स्वर मिलाते हुए, हमसे भी यही कहते 
बनता है कि--- 

कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा ठुलसी की कला । 
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अलंकार-योजना 


नरेन्द्रकुमार 


तुलसीदास मुख्यतः भक्त कवि हैं, उनके काव्य में सर्वत्र काव्यधर्म की अपेक्षा 
मोक्षधर्म को प्राधान्य मिला है । उन्हें कवि कहलाने से भ्रधिक सन्तोष भक्त कहलाने में 
मिलता है। यही कारण है कि वे काव्य-प्रतिभा को राम-कथा के गान में ही सार्थक 
समभते हैं । यह वात निम्नलिखित रूपक से भली-माँति स्पष्ट हो जाती है-- 

हृदय सिंधु मति सीणि समामा । स्वाती सारद कहाँह सुजाना ॥ 

जों बरसे बर वारि यियार। होहि कवित सुकुता भनि चाइ ॥ 

जुगुति वेधि पुति पोहिर्आह्‌ राभचरित बर तग । 
पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ 

तुलसी के मतानुसार राम के चरित-गान से युक्त काव्य ही सज्जनों द्वारा झादर- 
णीय है। उन्होंने कविता को नारी मानकर राम-नाम को वसन-रूप माना है। जिस प्रकार 
श्रनेक झामूपणों से अलंकृत नारी वस्त्रं के अभाव में सुन्दर नहीं लगती उसी प्रकार अनेक 
ग्रलंकारों से सजी हुई सुकवि की वाणी भी राम-नाम के विना अशों भित ही रहती है -- 

भविति विचित्र जुकवि कृत जोक । राम-ताम बिचु सोह न सोऊ ॥ 

विघुयदची सब भाँति सेंवारी। सोह न बसन बिना बर भारो॥ 

“तुलसीदास काव्य को बहुत उच्च भर पवित्र वस्तु समझते थे। धामिक पवित्रता 
कविता का प्राण है और कविता का केवल परमात्मा के गुणगान एवं चरित्र-चित्रण 
में ही प्रयोग करना चाहिए--यह उनका विश्वास था । “डॉ० भगीरथ मिश्र का यह 
कथन सवथा उचित है, परन्तु इसका यह तात्पर्यं नहीं निकालना चाहिए की तुलसी के 
काव्य में काव्यधर्म की उपेक्षा हुई है। काव्यधम के हष्टिकोणा से उनकी कविता रस एवं 
अलंकार रादि से पूर्शरूपेणा सम्पन्न है। उनकी रचनाओं में काव्य की सभी विशेषताएं 
चरम रूप में उपलब्ध हैं। उसका साहित्य भावों का उमड़ता हुआ सागर है जिसमें रस 
की थाह नहीं पायी जा सकती । भ्रसाधारंण भावोद्रेक के कारण उसको अभिव्यक्ति में 
वक्रता एवं चमत्कृति का वैशिष्ट्य है, “जिस प्रकार उमड़ती हुई सरिता अपने कूल- 
नियमित सरल पथ में प्रवाहित होने में असमर्थ होकर नवीन-नवीन मार्ग खोज लेती है उसी 
प्रकार अनुभूति और भावुकता के चरम विकास की स्थिति में कवि के कण्ठ से निकली 
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ग्रलंका र-योजना । ७५ 


हुई भाव-रसघारा सीधी सरल भाषा के कूलो में न समाती हुई चमत्कारपूरां वक्र कथनों 
के विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। श्रसाधारण भावोद्रेक के कारण वर्णन में, वणन-शैली 
में, वक्रता और चमत्कृति झा ही जाती है, यह स्वाभाविक है।” तुलसी के काव्य में जैसी 
भावप्रवणता है, वेसी ही ग्रलंकृति भी । 
अ्लंकार-विधान में तुलसी की विशिष्ट प्रतिभा के प्रमाण मिलते हैं। अपने सभी 
काव्यों में उन्होंने, जिस श्रद्वितीय कौशल से भ्रलंकारों की योजना की है वह उनकी तीव्र 
एवं सारग्राहिणी मेधाशक्ति तथा व्यापक व्यावहारिक ज्ञान का परिचायक है । उनकी 
श्रलंकार-योजना में न तो केशव के समान काव्यशास्त्रीय ज्ञान के प्रदर्शन की प्रवृत्ति है 
ओर न ही रीतिकालीन कवियों की भाँति कविता को अनेक अलं कारों से सजाने की घुन। 
उनका उद्देश्य कलात्मक प्रदर्शन न होकर भक्तिभावना की अभिव्यक्ति एवं जीवन-दर्शन 
का स्पष्टीकरण करना है। तुलसी की कृतियों में यत्र-तत्र विखरे हुए कला-विपयक विचार 
उनकी प्रदर्शन से दूर रहने की प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराते हैं। 'रामचरितमानस' में 
ग्रात्म-परिचय देते हुए वे काव्यकला के क्षेत्र में शालीनतापूर्वंक ञ्रपनी श्रयो ग्यता घो पित 
करते हैं--- 
कवि न होउ नहिं बचन प्रबीम्‌ । सकल कला सब विद्या हीनू । 
साथ ही वे नम्नतावश अपनी अलंकारशास्त्र के ज्ञान की हीनता भी प्रकट 
करते हुँ— 
ग्राव अरथ अलंकृति नाना । छद प्रबंध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपररा । कवित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 
कबित विबेक एफ नाह मोरे । सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे ॥ 
“पावती मं गल' में इसी बात को और भी स्पष्ट करता हुआ उनका कथन द्रष्टव्य 
कवित रीति नहि जानउें कवि न कहावऊं । 
संकर चरित सुसरित मनहिं भ्रन्हवावउं ॥ 
तुलसी की उपर्युक्त धारणाश्रों के साथ-साथ ही उनकी भ्रलंकार-योजना का 
मूलभूत सिद्धान्त भी स्पष्ट हो जाता है । वे काव्य में ग्रलंकारों की श्रनिवायंता स्वीकार 
नहीं करते। उनके मतानुसार सरल शैली में भावों की अभिव्यक्ति ही काव्य का ध्येय है । 
सरल कवित कोरति बिमल सोइ आदरहि सुजान । 
वे प्रलंकारों की अपेक्षा भावों को ग्रधिक महत्त्व देते हैं । तुलसीदास के काव्य- 
सिद्धान्त के अनुसार अलं कार भाव-समुद्र में वी चि विलास के समान हैं। “रामच रितमानस' 
के प्रसिद्ध 'मानसःरूपक' में 'मानस' का परिचय देते हुए वे स्पष्ट करते हुँ . 
राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त 'उपमा' शब्द केवल उपमा भ्रलंकार का ही नहीं, 
अपितु सभी साहश्यमूलक ग्रलंकारों का, ग्रौर भागत्यागलक्षणा से अ्रलंकार-सामान्य का 


द्योतक है । 
उपर्यक्त भ्रन्तःसाक्ष्य के आधार पर तुलसीदास को अलं कार-योजना-विषयक 
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धारणाएं इस प्रकार उपस्थापित की जा सकती हैं-- 

१, अलंकार काव्य के भ्नित्य धमं हैं; 

२, ग्रलंकार रस श्रथवा भाव के उपकारक हैं; 

३. अलंकार, रस श्रथचा भाव से पृथक्‌ सत्ता नहीं रखते; जिस प्रकार लहरों 
का विलास समुद्र के जल का ही एक रूप होता है उसी प्रकार ग्रलंकार रस अथवा भाव 
के ही ग्रंग होते हैं तथा उसके सौन्दर्यं का उत्कर्ष करते हैं । 

४. जिस प्रकार समुद्र में लहर स्वाभाविक रूप से आती है उसी प्रकार भावों के 
प्रवाह में स्वाभाविक रूप से श्राये हुए अलंकार ही काव्य-सौन्दय के वद्धंक होते हैं । 

तुलसी के सम्पूर्ण साहित्य में उनकी श्रलंकार-विधान-सम्वन्धी उपर्युक्त धारणाएं 
स्पष्ट रूप से लक्षित होती हैं । इस प्रसंग में यह वात स्मरणीय है कि तुलसीदास समन्वय- 
वादी होते हुए भी रसवादी हैं । उन्होंने रस को ही काव्य की ग्रात्मा माना है। श्रलंकार 
उनके भावों की अभिव्यक्ति में उत्कर्ष एवं रस के परिपाक में सहायक उपकरणा के रूप 
में ही प्रयुक्त हुए हैं । वे सिद्धान्ततः अलंकारों की अनिवार्यता न मानते हुए भी व्यवहारतः 

इनसे भल्ी-माँति परिचित थे, इनमें पूर्ण अभ्यस्त थे। तुलसीदास की अनोखी सू एवं 
काव्य में अ्र्थ-सौरस्य लाने की कुशलता का परिचय उनके द्वारा भ्रलंकारों की निवन्धता 
में ही मिलता है। उनके काव्य में भावधारा इतने प्रबल वेग से बहती है कि उसमें भ्रलंकृति 
की ओर ध्यान जाना कठिन हो जाता है, परन्तु फिर भी उनका श्रलंकार-विधान इतना 
ग्राकर्षेक है कि उसके सौन्दर्य को प्रशंसा किये-विना रहा नहीं जा सकता । अपने हृदय की 
उमड़ती हुई भावधारा के अभिव्यंजन में प्रभावोत्पादकता लाने एवं शोभा-वृद्धि करने के 
लिए तत्कालीन सभी उपलब्ध सामग्रियों का अनाय[स प्रयोग तुलसी के काव्य में मिलता 
है। सवत्र ऐसा भी नहीं है कि इस सामग्री का प्रयोग तुलसी ने श्रनजाने में ही कर दिया 
हो; कवि यत्र-तत्र श्रपनी अभिव्यक्ति के श्रलंकरण में सजग भी है। तुलसीदास के काव्य 
की श्रलंकृतिका महत्व अनेक स्थलों पर उनके 'भाव-गाम्भीयं से भी आगे वढ़ गया है, दोनों 
पक्ष एक-दूसरे से आगे बढ़ते हुए दृष्टिगत होते हैं । इसका मुल कारण है उनके काव्य में 
काव्य के दोनों पक्ष (भाव एवं कला) एक-दूसरे को अवलम्व देते चलते हैं । भाव तुलसी 
की कला में जीवन भरते हैं तो कला भाव-व्यंजना को तीब्रता प्रदान करते हुए उसे सौन्दयं - 
मय बनाती है। 'गोसाईंजी ग्लंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे, जिससे वे प्रयोग उनके ब्राएँ 
हाथ के अनायास खेल हो गए थे। कभी-कभी तो ऐसा देखा जाता है कि श्रापकी कुशल 
लेखनी तरगों को तरह एक-पर-एक उमड़ते हुए अलंकारों का ताँता वाँधती और साहित्य- 
रसिकों को एक ग्रनिवंचनीय आनन्द के ग्रथाह सागर में डवोती हुई भ्रविरल गति से दूर 
तक निकल जाती है।' तुलसी द्वारा प्रयुक्त अलंकारों में जहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रगल्म 
तथा समीचीन प्रयोग हैं) वहाँ लोक-साहित्य की-सी नैसगिकता भी है। भारतीय काव्य- 
शास्त्रीय परम्परा में वशित अधिकतर अलंक। र॒ उनके काव्य में सुगमता से प्राप्त हो जाते 
हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार सभी अपने भेद-प्रभेदों के सहित उत्तम 

रीति से उनके काव्य को ग्रलंकृत करते हैं । 
जहाँ तक शब्दालंकारों के प्रयोग का प्रश्‍न है, उत्कृष्ट कावि इनका प्रयोग अन्‌ पाततः 
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कम ही किया करते हैं, क्यों कि शब्दालंकार विशिष्ट शब्द रचना पर श्राश्चित होने के का रण 
बहुत कुछ काव्य के वाह्य रूप को ही ग्रलंकृत करते हैं । शब्दालंकार का काव्य में विशेष 
प्रयोग उसके महत्व को कम करने वाला होता है । 

शब्दालंकारों में भी दो प्रकार के श्रलं कार हैं, एक प्रकार के भ्रलंका र्‌ केवल शब्द- 
छटा दिखाते हैं, उनका सम्वन्ध न तो प्रत्यक्ष रूप से भाव तथा रस से ही होता है भौर न 
उनके द्वारा श्र्थ-सौन्दर्य में ही कुछ चमत्कार राता है। चित्र एवं प्रहेसिका आदि इसी 
प्रकार से भ्रलंकार हैं। वास्तव में ये अलंकार काव्य को भ्लकृत न करके विलष्टता एवं 
काव्य के रस में श्रवरोध उत्पन्न करते हैं । रस में भ्रवरोध लाने के कारण इस प्रकार के 
अलंकार तुलसी के श्रलंकार-योजना-विषयक सिद्धान्त के विपरीत पड़ते हैं । भ्रतएव 
उन्होंने इस प्रकार के श्रल॑ंकारों को कोई महत्त्व नहीं दिया । उनके समग्र काव्य में इस 
प्रकार के अलंकारों की योजना नगण्य ही है। केवल एक स्थान पर ऐसी युक्तिपटुता 
मिलती है, वह भी 'आ्ाख्यानगत पात्र का चातुर्य दिखाने के लिए ही है”, काव्य के सामर्थ्य 
के प्रदर्शन के लिए नहीं । “वरव रामायण' में राम सूर्पणसा के नाक-कान काटने के लिए 
लक्ष्मण को इस प्रकार का संकेत करते हैं--- 

वेद नाम कहि ऑंगुरिन खंडि अकास। 
पठयो सुपनखाहि लषन फे पास। 

यहाँ 'वेद' से उसके पर्यावाची शब्द “श्रुति' तथा उससे श्रन्य श्रथ कान का एवं 
अकास' से उसके पर्यायवाची शब्द नाक तथा उससे म्न्य ग्रर्थ नासिका का ग्रहण होता 
है । इस प्रकार के श्रलंकार कष्टसाध्य होते हैं इन ग्रलंकारों का प्रयोग भावों फी 
न्यूनता को छिपाने के लिए ही किया जाता है तुलसीदास के समक्ष भावों फं भ्रभाव की 
समस्या नहीं है, प्रत्युत्‌ उन्हें तो भावों के गहन भण्डार को श्रलंकृत एवं सरस रूप में 
गभिव्यक्त करना है । 

तुलसी के काव्य में इस प्रकार के ग्रलंकारों के नगण्य प्रयोग को हष्टिगत रखते 
हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन भ्रलंकारों के प्रति उनकी इष्टि उपेक्षापूणं 
ही रही है। 

दुसरे प्रकार के शब्दालंकारों का चमत्कार मूलतः विशिष्ट प्रका र की शब्द-योजना 
पर अवलम्बित रहता है तथापि म्रप्रत्यक्ष रूप से इनका सम्वन्ध भावोत्कषं से होता है। इस 
वर्ग के भ्रलंकारों में यमक, श्लेष, पुनरुक्तवदाभास, वक्रो क्ति तथा भ्रनुध्रास भ्रादि भ्रलंकार 
आते हैं । इनमें यमक, पुनरुक्तवदाभास, श्लेष तथा श्लिष्ट वक्रोक्ति को योजना सीमित 
रूप में ही काव्य को अलंकृत करती है। इसी दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए तुलसी के 
काव्य में इन भ्रलंकारों का प्रयोग वहुत ही सीमित रूप में प्राप्त है । भावों के प्रवाह में 
जहाँ इनकी योजना स्वभावतः ही हो गई है,वहाँ इनका सोन्दर्थ दर्शनीय है । तुलसी के काव्य 
में अनेक स्थलों पर इन शब्दालं कारों के प्रयोग से भाषा में नाद-सोन्दय, प्रवाह, सजीवता; 
कोमलता आदि गुणों का समावेश होने के साथ-साथ प्रभावोत्पादकता आ गई है। 

अन्य भारतीय कवियों की भांति ही गोस्वामीजी ने भी भ्रनुभ्रास को योजना 
प्रचुर रूप से की है। सुन्दर भ्रमुप्रासों की योजना ने उनके काव्य में अद्भुत सौन्दर्य भर 
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दिया है। पग-पग पर श्रनुप्रासों की छटा दर्शनीय है। ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में--- 
'अनुप्रास के तो वह वादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे यह सीखकर 
यदि बहुत से पिछले फुटकरिए कवियों ने श्रपने कवित्त सबैये लिखे होते तो उनमें भद्दा- 
पन ौर अर्थ-त्यूनता न श्राने पाती । तुलसी के काव्य में अनुप्रासों का प्रचुर प्रयोग एव 
असाधारण सौन्दर्य होते हुए भी मिश्च वन्धु अपने ' हिन्दी-नवरत्न' में न जाने क्यों तुलसी 
द्वारा उनके काव्य में शरनुघ्रास का स्वहप प्रयोग ही मानते हैं। सम्भवतः मिश्रवन्धुओं का 
धयान इस ओर गया ही, भ्रम्यथा इस श्रमात्मक उक्ति का कोई अन्य कारण नहीं 
दीख पड़ता । अनुप्रास-प्रोजना कवि की विलष्ट परीक्षा होती है। प्रायः भ्रनुघ्रास के मोह 
में वर्णनीय भाव का ध्यान छूट जाता है। परन्तु तुलसी के काव्य में ऐसा कहीं नहीं हुआा 
हे । श्रनूप्रास के मोह में व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। तुलसी - 
दास को ग्रनु्रास का मोह नहीं है, प्रत्युत्‌ उनके काव्य में अनुप्रास की अद्‌ भूत छटा देखते 
हुए यह कहना भी अधिक समीचीन होगा कि भ्रनुप्रास को तुलसी से मोह है। उनके काव्य 
में अनुप्रास-योजना भाषा में संगीत तथा लय के समावेश तथा उसे मावागुकूल वनाचे के 
उद्देश्य से ही की गई है ।” उनकी श्रनुप्रास-योजना नेसरगिक रूप से पद में निहित अर्थ को 
साकार रूप देने में सहायक होती है। ध्वन्यथंव्यंजना के ऐसे अनेक उदाहररों में तुलसी- 
दास ने काव्यगत शब्दों के नाद ह्वारा शब्द-सामथ्ये से ही प्रसंग और ग्रर्थ का उद्वोधन 
करके चित्र-से खड़े कर दिए हैं जिसके कारण भाव के अन्तरंग के बैठने से पूर्व ही भाषा 
का वहिरंग आवरण पाठक को आकर्षित कर लेता है। ऐसे स्थलों पर उन्होंने अ्रभिप्रेत 
भाव के सामंजस्य का कितना ध्यान रखा है--- 
कंक्न किकिन नूपुर छुनि सुनि रहत लषन सन राघु हृदये गुनि ॥. 
सानहुँ सदन दुंदुभी दीन्ही । ननसा विस्व बिजय कहुं कीन्ही ॥ 
यहाँ 'कंकन किकिनि' शब्दों के प्रयोग से नूपुर की ध्वनि का श्राभास होने 
लगता है। अभिम्रेत भाव से सामंजस्य रखती हुई यह्‌ शब्द-योजना उतपरेक्षा से पुष्ट होने 
के कारण झौर भी सुन्दर वन पड़ी है । 
तुलसी ने शब्दालंकारों में पुनरुक्ति और काकुवक्रोक्ति का प्रयोग भी पर्याप्त 
रूप में किया है। भ्रन्य शब्दालंकारों की योजना अ्रपेक्षाइत कम ही को है । तुलसी के 
काव्य में प्राप्त शब्दालंकारों की योजना को निम्नांकित रूप में तीन मुख्य भागों में 
वर्गीकृत किया जा सकता है-- 
१. इसमें चित्र प्रहेलिका तथा इले प-वक्रोक्ति ग्रादि भ्रलंकारों को रख सकते हैं। 
इस प्रकार के भ्रलंकारों का विधान तुलसी के काव्य में नगण्य है। 
२. इसमें यमक, पुनरुक्तवदाभास, श्लेष, वीप्साग्रादि हैं। इन अल कारों के अनेक 
१. उदाहरण के लिए-- 
` (क) सजनी सास में समसील उभे नव नील `सरीरुह से बिकसे । 
(ख) वंदो गुरु पद पढुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
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सुन्दर उदाहरण तो तुलसी-साहित्य में यत्र-तत्र मिल जाते हैं, परन्तु इनकी योजना सीमित 
रूप में ्रनायास ही कहीं-कहीं हो गई है । 

३. अनुप्रास का सौन्दर्यं पग-पग पर दर्शनीय है। श्रनुप्रास को योजना ने तुलसी 
को विशेष रूप से ग्राकृष्ट किया है । 

अ्र्थालंकारों का प्रचुर प्रयोग तुलसी की ग्रलंकार-योजना की एक महती विशेषता 
हं । श्रर्थालंकार की योजना में सहुदयतापूणं ग्रन्‌भूति से उत्पन्न विशेष विदग्धता की 
श्रावश्यकता होती है। जो यह अनुभूति कर सके कि यह योजना भावोत्कपं में, रसोद्रेक 
में, प्रेषणीयता में एवं सौन्दर्यवोध में सहायक हो सकती है, वही कलाकार चमत्का रक ढंग 
से रसिकों को रसाप्लुत करने में समर्थ हो सकता है। भावों को तीब्र करने, व्यंजित 
करने, सुबोध एवं प्रांजल बनाने तथा उनमें चमत्कार लाने के जो अनेक साधन हैं उनमें 
` श्रर्थालंकार प्रमुख हैं । तुलसी के काव्य में श्रर्थालंकारों का विधान अ्रभूतपूर्वे सफलता से 
हुआ है। इन अलंकारों की योजना में तुलसी का उद्देश्य मुख्य रूप से भावों की उत्कृष्ट 
व्यंजना है । 

तुलसी के काव्य में श्रर्थालंकारों का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में हुआ है-- 
. गुणा तथा स्वभाव-चित्रणा में उत्कर्ष लाने के लिए 
. भावों एवं मनोवेगों के चित्रण में उत्कर्ष लाने के लिए, 
« कार्य-व्यापार-चित्रण्‌ में उत्कर्षं लाने के लिए, 
. घटना एवं अवस्था फे चित्रण में उत्कर्ष लाने फे लिए, 
स्वरूप-चित्रण में उत्कर्ष लाने के लिए, 
. कल्पना के वेभव में उत्कर्ष लागे के लिए, 
. सिद्धान्त-प्रतिपादन में उत्कं लाने फे लिए, 
क्ति-मावना को ग्रभिव्यक्ति में उत्कं लाने फे लिए, 

तुलसी ने अर्थाल कारों में साहश्यमुलक अल कारों की सर्वाधिक भोजना की है । 
साहश्यमुलक अलंकारों के चमत्कार का मुल श्राधार साधम्यं होता है । साधम्यं पर 
आश्वित इन सभी भ्रलंकारों में उपमेय-उपमान-भाव रहता है। प्रस्तुत पदार्थ का ग्रभ्रस्तुत 
पदार्थं के साथ, वाच्य प्रथवा गम्य साधम्य का विभिन्न रूपों में विधान ही इन अलंकारों 
का मूल आधार है । 

भावों की ग्रभिव्यकिति में तीब्रता लाने के लिए साहश्यसूलक ग्रलंकारों को योजना 
अत्यधिक सहायक होती है। साइश्य की योजना वर्णित वस्तु एवं भावश्रादि को चमत्कार- 
पूणां ढंग से अन्‌भवगम्य बनाने में सहयोगी ही नहीं होती, कभी-कभी उपयुक्त प्रकार 
से अभिव्यक्ति के लिए श्रनिवायं भी हो जाती हैँं। इन भ्रलंकारों को योजना में न तो 
अधिक प्रयास की ही भ्रपेक्षा रहती है श्रोर न ही पग-पग पर काव्य भें कृत्रिमता आ जानें 
का भय। इनकी योजना काव्य में अलंकृ ति का सजन तो करती ही है उसमें ्रद्‌म्‌त प्रेषणी 
' यता भी भर देती है। यदि इन भ्रलंकारों को योजना को ही काव्य का उद्देश्य न बना 
लिया जाए तो इनकी अलंकति वणान में इस प्रकार घूल-मिल जाती है कि उसका पृथक्र 
रूप जानना कठिन हो जाता है। साइशयमूलक भ्रलंकारों की इन्हीं विशेषताओं से 
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प्रभावित होकर तुलसी ने अपने काव्य में इनका प्रयोग बहुत अधिक किया है। 
उपमा, रूपक भर उत्प्रेक्षा तुलसी के विशेष प्रिय श्रलंकार रहे हैं। उपमा की रमणीय 
छटा उनके काव्य में पग-पग पर देखने को मिलती है। उनके काव्य का कोई छन्द भले 
ही विना उपमा के मिल जाए परन्तु उसका कोई पृष्ठ कठिनता से ऐसा मिलेगा जिसमें 
सुन्दर उपमा का प्रयोग न हुआ हो तुलसीदास की भ्रलंकार-योजना-विषयक प्रवृत्ति के 
ग्रनुसार ये उपमाएं प्रयास-साध्य न होकर स्वाभाविक रूप से निःसृत हैं। इनमें साहश्यगत 
एवं साधम्यगत ग्ओरोचित्य का पूरा ध्यान रखा गया है। रूप, इश्य, स्वभाव, 
कार्यव्प्रापार, घटना और भावनाओं के चित्रण सौन्दर्थ-वोध कराने के लिए तुलसी ने 
उपमाश्रों की योजना की है, फिर भी उनमें से अधिकांश सौन्दर्य या हश्य-चित्रण के लिए 
व्यवहृत हुई हैं । उन्होंने काव्य में उपमा की योजना करते हुए सभी प्रकार की प्राप्त 
सामग्री का उपयोग किया है। काव्य-परम्परा से लेकर दर्शन एवं ज्योतिष तक के क्षेत्र से 
उन्होंने अपनी उपमाएं चुनी हैं । इतने व्यापक क्षेत्र से चयन करने के कारण उनकी 
उपमाश्रों में विविधता का वेचित्र्य है। उनकी उपमाएँ सवं त्र मर्यादाप्‌णं, श्रौचित्य एवं 
सुरुचि से सम्पन्न हैं। कतिपय उदाहरण गअ्रवलोकनीय हैं--- 
(क) लोचन जलु रह लोचन कोना । जसे परम कृपन कर सोना ॥ 
(ख) रहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
(ग) झलका झलकत पायन्ह कंसे । पंकज फोस झोस कन जेसे॥ 
(घ) तुलसी परिहरि हरि हरहि पार पूर्जाह भूत । 
अंत फजीहत होहिंगे गनिका के से पुत ॥ 
रूपक तुलसी का श्रतिशय प्रिय भ्रलंकार है । वह उनके काव्य की उत्कृष्टता का 
एक महत्वपूर्ण आधार भी है। रूपक उनकी ग्रलंकार-योजना का प्राण है। वर्जित भाव 


की भ्रभिव्यक्ति में उनकी रूपक-योजना जितनी सहायक है बंसी अन्य कम स्थलों पर _ 


प्राप्त होती है भाव, गुण, स्वभाव, क्रिया तथा स्वरूप सभी प्रकार के वर्णानों में उन्होंने 
रूपक को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम वनाया है। सुन्दर सांग रूपकों की योजना उनके 
काव्य की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उनके काव्य में गहन भावों की ग्रभिव्यंजना अधिक- 
तर सांग रूपक के माध्यम से हुई है। सम्पूर्णा काव्य में ऐसे स्थल कम हैं जहाँ तुलसी को 
किसी गम्भीर भाव की भ्रभिव्यंजना अभिप्रेत है और सांग रूपक का विधान नहीं किया 
गया है। छोटे-छोटे अनेक सांग रूपकों के श्रतिरिक्त बड़े-वड़े और बेजोड सांग रूपकों 
के भी एक-से-एक बढ़कर उदाहरण “मानस”, 'गीतावली, ग्रौर 'विनयपत्रिका' प्रभृति 
प्रधान कृतियों में उपलब्ध हूँ । “उन्होंने अपने इन लम्वे-लम्बे सांग रूपकों में मी मजाल 
नहीं है कि साहश्य और साधम्मं का भ्राद्योपान्त निर्वाह न किया हो, साथ ही उसकी 
पूरणं प्रभविष्णुता न दिखाई हो । उन्होंने ऐसे रूपकों की योजना सामान्यतया गम्भीर 
विषयों को सरस एवं सरल रीति से हृदयंगम कराने के लिए की है और उसमें 
पूर्णतया सफल भी हुए हैं” उनके सांग रूपक क्लिष्ट-से-क्लिष्ट दार्शनिक भावों को 
सामान्य जनता के वुद्धिस्तर के अनुकूल सरस अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ-साथ 
वर्णनीय भाव का चित्र प्रस्तुत कर देने की मी पूणं सामथ्यं रखते हैं। उदाहरणा के लिए- 
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(क) कृपा डोरि बनसी पद-अंकुस परम प्रेम मृद चारो । 
एहि बिधि बेधि हरहु भेरो दुख कौतुक राम तिहारो॥ 
(ख) रामनाम मनिदीय घर जीह देहरीदार । 
तुलसी भीतर वाहिरहु जो चाह॒सि उजियार ॥ 
(य) विषया णरनारि निसा तरुनाई सु पाइ पर्यो अनुरागहि रे । 
(घ) सारद दाएनारि सन स्वामी । रास सुनधर अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनु आनी । कवि उर अजिर नचार्वाह वानी ॥ 
अनेक स्थलों पर प्रयुक्त सांग रूपकों में भाव-सौन्दयं श्रपेक्षाकृत कम होने के कारण 
कुछ वौद्धिकता आ गई है। इस प्रकार के रूपों की योजना उन्होंने प्रायः धामिक एवं दाशं - 
निक विचारों की अभिव्यक्ति के निमित्त की है। फिर भी इन रूपकों में बुद्धि-व्यापार की 
अधिकता होते हुए भी काव्य-सौन्दये की कमी नहीं है। 'रामचरितमानस' में 'मानस- 
रूपक , "ध्म रथःरूपक' तथा 'विज्ञानदीपक-रूपक' एवं 'विनयपन्निका' के ‘कामधे नु- 
रूपक आदि इसी प्रकार के सांग रूपक हैं ।१ सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिए इनका कहीं-कहीं 
श्रतिनिवंहण तो हुआ है परन्तु इनके मूल में पांडित्य-प्रदर्शन की भावना न होकर वणित 
क्लिष्ट सिद्धान्त के सरस एवं भ्रलंकृत रूप में प्रतिपादन की भावना मुख्य है। 
उतप्रक्षा तुलसी का भ्रन्य अत्यधिक प्रिय अलंकार है । इसके ग्रनेक सुन्दर 
उदाहरण उनके साहित्य की श्री वृद्धि करते हुए स्थल-स्थल पर इष्टियत होते हैं । उनके 
काव्य के कतिपय वर्णनात्मक स्थलों को छोड़कर, शायद ही कोई ऐसा प्रसंग मिले जहाँ 
उत्प्रक्षाओं की छटा अवलोकनीय न हो । उनकी उप्प्रक्षाएँ तो चमत्कारकारिता में उनके 
उपमा-विधान से भी कहीं भागे बढ़ गई हैं। पं० चन्द्रबली पांडे के शब्दों में, “तुलसी ने 
उपमा को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना उत्प्रेक्षा को ।” इसका कारण यह है कि 
उपमा अलंकार में जो हृश्य उपस्थित किया जाता है वह सृष्टि का भ्रंश होता है, प्रकृति में 
पहले से ही वना होता है, किन्तु उत्प्रेक्षा में यह बात नहीं होती । उत्प्रेक्षा का प्रयोग 
करते हुए कवि को कल्पना की उड़ान भरने की अधिक स्वतन्त्रता होती है। तुलसी की 
कल्पना के उत्कृष्ट रूप उनके उत्प्रेक्षा-विधान में देखे जा सकते हैं--- 
(क) सुनत जुगल फर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जन्नु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
(स) निदउह बदन सोह सुठि लोना। मनहुं साँझ सरसीरह सोना ॥ 
(य) चार चरन नख लेखति घरनी । न्‌पुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
सनहुँ प्रेस बस दिनती करहों। हर्भाह सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
(घ) इन्हाहि देखि बिषि भनु अतुरागा। परत्र जोगु वनाबइ लागा ॥ 
कीन्ह बहुत लग ऐक च आए । तेहि इरषा बन आत्ति डुराए ॥ 
(ङ) त्रम सीकर सांपरि देह लस भनो रासि महातम तारक भे ॥ 
१. क्रमशः देखिए--रामच रितमानस, १।३६।३-४२।८५ ६।८०।५-११,७।११७, 
९-११८।१६, और विनयपत्रिका, पद २२। 
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तुलसी के काव्य में साहश्यमुलक श्रलंकारों की योजना विशिष्ट रूप में हुई है। 
साहश्य अथवा साम्य के द्वारा वर्णित विषय की व्यंजना जितनी सरल तथा स्वाभाविक 
रूप से होती है उतनी अन्य किसी प्रकार से नहीं। साहश्यमूलक भ्रलंकारों की योजना में 
प्रधान रूप से दो पक्ष होते हैं--उपमेय तथा उपमान ग्रौचित्यपूण उपमानों का विधान 
सादृश्यमूलक भ्रलंकार के सौन्दर्य का मूल श्राधार है। भावों में प्रेपणीयता लाना, उनमें 
प्रभावोत्पादकता का समावेश करना,उन्हें विशद बनाना तथा उनमें रसनीयता का संचार 
करना उपमान-योजना के ग्रौचित्य पर ही निंर है। तुलसी के काव्य में इसी ग्रौचित्य 
का विशेष निर्वाह हुआ है। यही कारण है कि उनके काव्य में प्रयुक्त उपमानों का साहश्य 
समथ है । [ 

उन्होंने योजित उपमानों का चयन संसार की विस्तृत रंगस्थली से किया है । 


उनकी उपमान-योजना की सफलता का आधार उनकी वाह्यहश्यावलोकन की सूक्ष्मता, 


'्राभ्यन्तरिक वृत्तियों की श्रनूठी पहचान, शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन एवं उत्कृष्ट कल्पना 
। तुलसी द्वारा योजित उपमानों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
. प्रकृति स गृहीत उपमान, 
- सामान्य लोक-वयवहार से गृहीत उपमान, 
श पुराण एवं विभिन्न शास्त्रों से गुहीत उपमान, 
- काव्यरूढ़ि ्रथवा काव्य-परम्परा से गृहीत उपमान, 
« काल्पनिक उपमान । 
तुलसी-साहित्य में महत्त्व की दृष्टि से साहश्यमुलक श्रलंकारों के पश्चात 
विरोधगर्म प्रलंकारों का स्थान है । इन ग्रलंकारों की योजना से तुलसी के काव्य में सर्य 
चमत्कार का सृजन तो हुआ ही है, भावों की श्रभिव्यक्ति में भी उत्कषं हुआ है। उनके 
काव्य में विरोधाभास, विभावना एवं विपम श्रलंकारों की विशेष रूप से निबन्धना हुई है। 
असंगति और 'सम' के भी कतिपय सुन्दर उदाहरण यत्र-तत्र मिल जाते हैं। ग्न्य 
अलंकारों की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं रहा है | भाव के प्रवाह में जहाँ कहीं इनकी 
योजना तुलसी के काव्य को अलंकृत करती है वहाँ निः सन्देह इनका सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
विरोधाभास का एक उदाहरण लीजिए--- 
बंदी मुनिपद कंजु रामायन जेहि निरमयड । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ 
निम्नांकित पंक्तियों में कारण का भ्रमाव होने पर भी कायं -सम्पादन के कारणा 
विमावना अलंकार का सन्निवेश है-- 
बिनु पद चले सुने विनु काना ! कर बिन करम करे विधि नाना । 
श्रानन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
र श्ृखलामूलक कारणमाला, एकावली यादि भ्रलंकारों की योजना करते हुए कवि 
त se क ही हाता है । प्रयास-साध्य होने के कारण तुलसी ने इन ग्रलंकारों 
बहुत कम किया हं। कुछ ही स्थलों पर जहाँ प्रसंग से इन श्रलंकाररों की योजना 
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गई है वहीं देखने हैं। धामि 
न द स i हैं। धामिक एव दार्श निक मतों के विवेचन में 
ann Ps च रूपसे किया है। उनकी निवन्धना करते समय 
तवेत न्ठु उनका रचना में प्रयासजन्य शिथिलता नहीं है, जैसे निम्नां- 
(क) विनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
कारणम 
(ख) ज्ञान को भूषन ध्यान है ध्यान को भुषन स हे 
त्याग को भूषन शांति पद तुलसी अमल अदाग ॥ 
प्‌ रस (एकावली ) 
न्यायम्ूूलक अलकारों की योजना तुलसी के काव्य में पर्याप्त मिलती है। इनमें 
काव्यलिग, पर्याय, र्थापत्ति, यथासंख्य, समुच्चय, उल्लास तथा प्रतीप आदि भ्रलंकारों 
का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है । इसका कारण यह है कि ये अलंकार वशित भाव 
के उत्कर्षं में सहायक होते हैं। न्यायमुलक अ्रलंकारों में कष्टसाध्य अलंकारों का प्रयोग 
तुलसी ने बहुत कम किया है| परिसंख्या, मीलित, उन्मीलित, प्रत्यनीक, तद्‌ गुण तथा 
अतदुगुरा आदि अलंकारों का प्रयोग तो समस्त तुलसी-सा हित्य में दो-चार स्थलों पर ही 
मिलता है; जेसे रामराज्य-वरांन के प्रसंग में परिसंख्या का प्रयोगः 
दंड जतिन्ह कर भेद जहें नतंक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥ 
अथवा 'वरवेरामायण' में उन्मीलित अलंकार की योजना- 
चंपक हरवा अग मिलि अधिक सोहाइ । 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ ॥ 
तुलसी की श्रलंकार-योजना में बिम्ब-विधान अत्यन्त समृद्ध रूप में मिलता है । 
अ्लंकार-विधान में विम्व कलाकार की वह क्षमता है जिसके सहारे वह विगत घटनाओं 
और विषयवस्तु को रंग, रूप, ध्वनि, गति एवं झ्राका र-प्रका र सहित प्रस्तुत कर देता है। 
सामान्य रूप से विम्ब शब्दों द्वारा निमित चित्र है । तुलसी के भ्रलं कृत वरणंनों में एक सफल 
विम्व के सभी गुण झा जते हैं । उनके श्रल॑कार-विधान में अद्वितीय चित्रात्मकता है। यही 
कारण है कि अपने काव्य में विम्व-निर्माण करने में तुलसी अत्यधिक सफल रहे हैँ । 
उदाहरणाथं-- 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी। 
छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ।" 
यहाँ 'उत्प्रेक्षा भ्रलंकार के माध्यम से राम के वनवास की कथा को सुनकर 
अयोध्या की जनता के हृदय को पहुंचने वाले दुःख का वरान है। भ्रयोध्या के लोगों में राम 
के वन-गमन का समाचार इतनी तीव्रता से उन्हें व्याकुल करता हुआ फैल गया जैसे विच्छ्‌ 


१. रा०, २।४६।६ । 
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का विष फैलता है। इस 'उत्प्रेक्षा' में विम्ब-प्रहण कराने की कितनी तीव्र शक्ति है ? यहाँ 
अयोध्या के व्याकुल समाज की पीड़ा का चित्र-सा प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण तुलसी दास फी रचनाओं में पग-पग पर प्राप्त होते हैं। 
तुलसी की भ्रलंकार-योजना का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है-प्रतीकों का प्रयोग। 
कविता में कम शब्दों के प्रयोग द्वारा अधिक भावों को भरने की इच्छा से प्रतीकों की 
योजना होती है। तुलसी ने अपने श्रलंकार-विधान में भ्रनेक स्थलों पर अपनी विचारधारा 
एवं ्रनुभूतियों को प्रतीकों के द्वारा भ्रभिव्यक्ति दी है । जिस प्रकार सूर ने माधव जू 
भेरी इक गाइ? में गाय की अन्योक्ति द्वारा आत्माभिव्यक्ति की है। वसे ही तुलसी ने भ्रपने 
राम-प्रेम को चातक और मीन के प्रेम के प्रतीक से अपने कितने ही दोहों में प्रकट किया 
है । स्वाति-जल के लिए चातक का श्रनत्य प्रेम प्रसिद्ध है, भक्ति भी चातक की तरह ही 
प्रभु के अतिरिक्त कहीं ग्रौर ध्यान नहीं देता। उदाहरणार्थं, तुलसी की निम्नां कित प्रतीक- 
योजना देखिए 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ इसरो ओर।? 
यहाँ 'उपल' एवं 'कुलिस' श्रा दि भक्ति-मागं में श्राने वाली वाधाओं के प्रतीक हैं । 
“ेघ' से प्रभु का संकेत-ग्रहण होता है और चातक' भकत का प्रतीक है। 
तुलसी के काब्य में अ्रलंकार-योजना के उत्कृष्टतम रूप मिलते हैं, यह निविवाद 
है। उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र में वशित श्रधिकतर अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में 
अत्यधिक सफलता से तो किया ही है, उनके काव्य में अनेक ऐसी उक्तियाँ भी प्राप्त होती 
हैं जिनकी अल कृति नितान्त मौलिक है । उनके इस प्रकार के अलंकृत वणान भारतीय 
काव्यशात्र में वणित अल कारों के अन्तर्गत नहीं ग्राते। तुलसी के इस प्रकार के,सलं कत 
वणान ग्रलंकरणा के क्षेत्र में उनकी नवीन उद्भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए निम्सोकित 
पंक्ति दर्शनीय है-- | 
बीच बास करि जमुनहि आए। 
निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ 
यहाँ विशुद्ध रूप से स्मरण अलंकार नहीं माना जा सकता । “स्मरण' अलंकार 
तो वहीं कहा जा सकता है जहाँ सहश वस्तु लाने में कवि का उद्देश्य केवल रूप, गुण या 
क्रिया का उत्कर्षं दिखाना रहता है। अलंकारगत स्मरण प्रायः वास्तविक नहीं होता; 
रूप्‌, गुणा आदि के उत्कषं-प्रदर्शन का एक कौशल मात्र होता है। ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल . 
के मतानुसार ऐसे स्थलों पर यह निश्चय करना कठिन है कि यहाँ भ्रलंकार है अथवा भाव। 
इस प्रकार की ग्रलंक्कतियों को यदि तुलसी द्वारा प्रयुक्त मौलिक अलंकार मान लिया जाए 
तो अधिक उपयुक्त होगा । ऐसी नवीन उद्भावनाएँ उनके भ्रलंकार-विधान में ग्रनेक स्थलों 
पर मिलती हैं। इन भ्रलंकृतियों द्वारा तुलसी की श्रलंकार-योजना के सौन्दयं में उत्कर्षं तो 
हुआ ही है, भ्रल॑ंकारःप्रयोग के क्षेत्र में नवीन रूपों की उद्‌भावना भी हुई है। 
१. दो० २८३ । 
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तुलसीदास महाकवि थे | उनकी हृष्टि व्यापक थी । वे कवि-प्रतिभा-सम्पन्न होने 
के साथ-साथ शास्त्र के भी प्रकांड पंडित थे | उनमें काव्य-कवित्व भर शास्त्र-कवित्व 
का अनुपम समन्वय था । उनके काव्य में जहाँ कहीं भी काव्यघमं-विशिष्ट रमणीयार्थ- 
प्रतिपादक पंक्तियों की रचना हुई है भ्रथवा जहाँ कहीं भी मोक्षधमं विशिष्ट व्यवस्थित 
उपस्थापन हुभ्रा है वहाँ प्रायः सवं त्र ही अलंकारों का विधान किया गया है। उनके श्रलंकार 
यथार्थतः काव्य के शोभाकारक उपकरण हैं । शव्दक्रीड़ा के आडम्बर में वे प्रवृत्त नहीं 
हुए । उन्होंने वै चित्र्यपूणां चमत्कार-सृष्टि का प्रयास नहीं किया । उन्होंने भ्रपने काव्य में 
झलकार-प्रयोग के ग्रौचित्य का चारुता के साथ निर्वाह किया है, उनकी रसोत्कषं हेतुता 
का सम्यक्‌ ध्यान रखा है, ठीक समय पर उनका ग्रहण किया है, ठीक समय पर उनका 
त्याग किया है और ग्रनावश्यक खींचतान नहीं की है। यह ठीक है कि उनके मिपुस 
साहित्य में' काशी-स्तुति', ' विज्ञानदीप-वर्णंन', 'मानस रोग-निरूपणा' आदि कुछेक स्थल 
ऐसे हैं जहाँ पर सप्रयास अतिनिरूढ़ ग्रलंकार-योजना खटक जाती है। परन्तु सहसो 
स्मणीय अलंकारिक विधानों के वीच यत्र-तत्र हीन कोटि का श्रलं का रत्व नेसगिक नियम 
का योतक है, तुलसी की कवित्वहीनता का नहीं । 
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विनयकुमार 


काव्य-रचना के दो पक्ष होते हैं--एक ग्रान्तरिक, दूसरा वाह्य । आन्तरिक पक्ष 
का द कवि के मन से होता है, वाह्य पक्ष का सम्वन्ध हश्यमान जगत्‌ से । दूसरे 
ब्दो में भ्रान्तरिक पक्ष मानस-रचना और वाह्य पक्ष मौतिक-रचना के भ्रन्तगंत श्राता है । 
रचना-प्रक्रिया में कवि रसविशेष के अनुरूप विषय आदि का सन्धान करता है। अनेक 
काव्य-रूपों का प्रयोग भी इसी क्षेत्र के अन्तगंत होता है। जिस काव्य में वस्तु; चरित्र और 
वातावरण के माध्यम से रस की प्रतीति कराई जाती है, उसके लिए 'प्रबन्ध” शब्द का 
प्रयोग होता है। 'प्रवन्ध में पात्रों और घटनाओं के वर्णन तथा रूप-विधान आवश्यक हैं । 
काव्य का दूसरा रूप निर्वेन्ध है, अर्थात्‌ स्वतन्त्र । जब कवि स्वानुभूति को सृष्टि के 
रागात्मक सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में भ्रभिव्यक्ति देता है तव एक ऐसो रचना होती है जिसमें 
रस की अभिव्यक्ति प्रबन्ध की रसामिव्यक्ति से कुछ भिन्न होती है। ऐसी रसनाके लिए 
गीतिकाव्य, प्रगीतकाव्य आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। प्रगीतकाब्य में कवि 
वन्ध के श्रनेक वर्णनात्मक, चित्रात्मक व्यवधानों को न्यूनतम करके केवल अनुभूति के 
स्पशं से रसामिव्यक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस प्रकार प्रगीतकाव्य ग्रात्मप्रधान रचना 
है जिसमें कवि की मनोमावना ही अभिव्यंजित होती है। तात्पयं यह है कि प्रगीत-पद्धति 
में स्वानुमूति की विवृति ही प्रमुख होती है । 
प्रगीतकाव्य का स्वरूप 

प्रतिपाद्य विषय के केन्द्र-बिन्दु से पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने काव्य के दो भेद 
किए हैं-विषयगत कविता (Objective Poetry ) और विषयिगत कविता (57७- 
Jective Poctr)। हिन्दी में “प्रगीत” शब्द का व्यवहार अंग्रेजी के 'लिरिक' के ्नुवाद 
के रूप के प्रचलित है। हडसन के अनुतार 'लिरिक' मुलतः वाद्ययन्त्र पर गायी जाने वाली 
कविता है।' यह परिमाषा प्राचीन काल के पाश्चात्य हष्िकोण को स्पष्ट करती है। उस 





= 
= sm तक. 





- Lyric Poetry in the original meaning of the.term was 
poetry composed to be sung to the accompaniment of Lyre or harp. 
The Study of Literature, W.H, Fudson, 2nd Edi, p. 26, 
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काल में 'प्रगीत' अपनी स्वरूपा मिव्यक्ति के लिए संगीत की ग्रपेक्षा करता था । किन्तु 
आधुनिक काल में संगीत प्रगीत” का श्रावश्यक तत्त्व नहीं रह गया । प्रारम्भिक समय में 
सानव-मन में उठने वाले वेयक्तिक एवं सामूहिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए केवल 
शढ्द-योजना श्रपर्याप्त थी, अतः वाद्ययन्त्रों की सहायता ली जाती थी, किन्तु काल- 
क्रमानुसार, सभ्यता के विकसित युग में “प्रगीत' के विधान में भी अन्तर प्राया । ग्रंग्रेजी 
के रोमांटिक कवियों ने प्रगीत को मात्र व्यक्तिगत रचना का रूप दिया । इस प्रकार 
प्रगीत का स्वरूप विकसित हुआ । 

प्रगीत के विकास पर सूक्ष्म हष्टिपात करने से, चार युग दिखाई देते हैं । विकास 
के प्रथम चरण में संगीत की प्रधानता, द्वितीय चरण में संगीत के साथ माव का प्राधान्य, 
तृतीय चरण में संगीत का गोणात्व श्रौर भ्रात्मनिष्ठ भावना का अत्यधिक ग्राग्रह तथा 
चतुर्थं चरण (श्राधुनिक युग) में संगीत से सम्वन्ध-विच्छेद ्रौर हादिकता की प्रमुखता। 

प्रगीत के क्षेत्र में हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल विकास के इन चार युगों में 
द्वितीय युग की पृष्ठम्‌ मि पर निर्मित हुआ । इस युग में पद-पद्धति प्रचलित थी। पद-पद्धति 
में वयक्तिकता के आग्रह के साथ ही संगीत की शास्त्रीय स्वीकृति भी है। इन पदों में कवि 
का ध्येय श्रात्मनिवेदन करना रहा, ग्रतः ये स्वतः प्रेरित शुद्ध भावुक पद, पद-शिल्प के 
ग्रन्तगंत ग्राते हैं । 

सामान्यतः गेय मुक्तक को प्रगीत कह दिया जाता है, किन्तु यह धारणा उचित 
नहीं है । गेयता प्रगीतकाव्य की एकमात्र विशेषता नहीं है। मुक्तक छन्दोवद्ध होने के 
कारण गेय भी होता है। प्रायः मुक्तकों को भी गाते हुए सुना गया है। “रामचरितमानस' 
प्रबन्ध-काव्य होते हुए भी गाया जाता है । भ्रतः गेयता प्रवन्ध-मुक्तक और प्रगीत का 
विभाजक तत्त्व नहीं है। मुक्तक और प्रगीत में प्रमुख भेद यह है कि मुक्तक छन्द की 
इकाई उपस्थित करता है और प्रगीत भावों की अ्नन्विति। मुक्तक में विषय की प्रधानता 
रहती है, प्रगीत में विषयी की। मुक्तक की रचना शान्त एवं स्थिर चित्त के द्वारा होती है, 
किन्तु प्रगीत ्रावेग का उच्छलन है। एक में भाव-स्पर्श मात्र है, दूसरे में भाव की प्रधानता 
है । तात्पयं यह कि मुक्तक छन्द-वन्धन से युक्त है, किन्तु प्रगीत की रचना-प्रक्रिया पूणंतः 
आन्तरिक है । 
प्रगीत के तत्व 

काव्य की भ्रन्य विधाओं की भाँति, प्रगीत के कुछ निश्चित तत्त्व हैं जिनके ग्राधार 
पर ही शुद्ध प्रगीत का निणंय किया जा सकता है । प्रगीत के तत्वों का सम्यक निर्वाह 
महात्‌ प्रगीतकार की कसौटी है । यदि ऐसा नहीं, तो कलाकार प्रगीत की दृष्टि से सफल 
नहीं माना जा सकता । 

काव्य की विधा के रूप में प्रगीत-काव्य का शास्त्रीय प्रतिपादन प्राचीन साहित्य- 
शास्त्र में नहीं किया गया। उसकी तात्त्विक विवेचना अधुनिक युग में ही हुई। आलोचना- 
शास्त्र यों ने प्रगीत के छः मुख्य तत्त्व निर्धारित किए हे 

१. संगीतात्मकता; 

२. आत्माभिव्यक्ति 
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३. रागात्मक अनुभूति का समत्व, 
४. जीवन के एक अंश का चित्रण, 
५. भायाभिव्यंजना, 

६. सं क्षिप्तता । 

र संगीतात्मकता : प्रगीत काव्य में संगीतात्मकता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रगीत 
में न्तर्जे गत्‌ का स्वाभाविक रागात्मक स्फुरण होता है, भ्रतः संगी तात्मकता एक ग्रावश्यक 
तत्त्व माना गया है। यह संगीत शास्त्रीय न होकर शब्दों के स्वाभाविक स्फुरण पर 
आधारित है। _ 

श्रात्माभिव्यक्ति : प्रगीतकाव्य में व्यक्तिगत भावों की प्रधानता होनी चाहिए । 
प्रगीत में कवि स्वयं भाव का आश्रय होता है । प्रगीत श्रात्माभिनिवेशमयी कला है, अतः 
आत्मा की निविकार अभिव्यक्ति प्रगीत का प्राण है। कवि जहाँ आत्म का चित्रण नहीं 
करता वहाँ भी उसका निजीपन विशेष रूप से समाविष्ट रहता है । 
रागात्मक अनुभूति का समत्व: प्रगीत में कवि विशिष्ट मनोदशाग्नों की अभि- 
व्यक्ति करता है । ये मनोभाव जितने ग्रधिक रागातमक होंगे उतने ही आवेगपूर्ण होंगे । 
ग्रतः प्रगीत में ग्रनुभूति की इकाई आवश्यक है, उसमें खण्ड-ञ्रनुभूति भी प्रपने-प्राप में 
पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। 
जीवन के एक अंश का चित्रण : कुछ प्रगीत वस्तुनिष्ठ भी होते हैं । उनमें कवि 
जीवन के एक आवेग (अंश) का चित्रण करता हैँ । प्रगीत के सीमित कलेवर में व्यापक 
जीवन का अंश मात्र ही निबद्ध किया जा सकता है । 
भावाभिव्यंजना : काव्यः का क्षेत्र भावना का क्षेत्र है । प्रगीत व्यक्तिगत अभि- 
व्यक्ति होते हुए भी व्यक्ति के तक॑-वितक की श्रभिव्यवित्त नहीं हो सकता । अतः "भावः 
को अभिव्यक्ति ही प्रगीत का वंशिष्ट्य है। प्रगीत की विशिष्टता में हेतु भाव-व्यंजना की 
उत्कृष्टता उतनी ही भ्रावश्यक है जितनी अनुभूति की गम्भीरता । 
संक्षिप्ता : आकार की संक्षिप्ता प्रगीत के शिल्प-विधान का श्रावशयक गुणा है । 
इसके समथन में स्वाभाविक तकं यह है कि कोई एक मूल भाव विस्तृत ्राकार में खण्डित 
हो सकता है, जिससे प्रभावा न्विति में वाधा पहुँच सकती है। ग्रतः प्रगीत जितना संक्षिप्त 
होगा, ह के क्षेत्र में उतना ही सफल होगा । 
कावि तुलसीदास रे ८ ; प्र 
ला ग कट 
गीतावली' 'कवितावली', 'गीतावली” का सा र बनि ता र | 
crea कक त्मक श्रा ग्रह एवं स्थिति का कोतुहलपूरणं 
घर हे गविनहृष्टि का परिचायक है। तुलसी के प्रगीतकाव्य में संगीत 
व्य का मणि-कांचन योग हुआ है । [ 
EE 75 अगीतकाब्य को विषय की दृष्टि से तीन वर्गों में रखा जा 
ला ” भक्त्यात्मक प्रगीत और विविध प्रगीत। 'गीतावली” और 
० Do के पद कथात्मक प्रगीत के अन्तरगत आते हैं। “विनयपत्रिका” भवत्या- 
त्मक प्रगीत के भ्रन्तगेत भौर 'हलुमानवाहुक' तथा 'कवितावली को विविध की कोटि में 
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{ में 
नत अनेक श्रन्य भावभूमियों का भी स्पर्श किया गया है। 
क तुलसी के प्रगीतकाव्य में पूव -विवेचित प्रगीत-तत्त्वों की सफल नियोजना हुई है। 
१. (स्मकता 
संगीतात्मकता भौर भावप्रवरता प्रगीतकाव्य के प्राण हैं। भाव के साथ अर्थ- 
बोध की शतं संयुक्त है । श्रथं-वोघ होने पर ही भाव का ग्रास्वादन होता है, किन्तु संगी- 
तात्मकता के कारण भाव-वोध के भ्रभाव में भी रसास्वादन होता है। संगीत स्वरों की 
अपेक्षा रखता है, शब्दों की नहीं। प्रगीत में शब्द भौर स्वर समन्वित रूप से रस की 
प्रतीति कराते हैं। 
गोस्वामीजी की प्रगीत-रचनाश्रों में शास्त्रीय संगीत का निर्वाह सत्र है। सं गीतज्ञों 
के द्वारा उनके पद प्राय: गाये जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने अपने पदों का 
रागांकन स्वर नहीं किया। उनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान या तो नहीं था, भ्रथवा 
अत्यल्प था । यह ग्रावश्यक नहीं है कि महान्‌ कवि संगीतज्ञ भी हो । बैसे प्रत्येक कवि को 
स्वभावतः छन्द, लय, ताल का ज्ञान होता ही है, क्यों कि छुन्द-वद्ध रचना करना अपने-आप 
में शब्दों को लय में बाँधना है । 
सं गीतात्मकता की इष्टि से तुलसी के पदों के विषय में कुछ धा रणाएँ स्पष्ट हैं-- 
तुलसी के पद भावामिव्यंजना-प्र धान हैं । उनमें भाव का आवेग अत्यधिक है। उनसे भाव 
की श्रखण्ड भ्रनुभूति होती है। ये पद शब्दप्रधान ग्रधिक हैं, स्वरप्रधान कम, और इनमें 
साहित्यिकता का विशेष आग्रह है । 
उक्त धारणाश्रों के प्रकाश में एक वात स्पष्ट है। कि प्रगीतों में साहित्यिक झ्राग्रह 
से चित्र के वर्णन के कारणा संगीत-विधान कुछ कुंठित हो जाता है। वर्ण॑न-प्रवृत्ति में शब्द- 
विधान का आग्रह अधिक होता है। ग्रतः शब्दों काराग्रह, संगीत के स्वर-वैभव के प्रति- 
कूल पड़ने के कारण, संगीत की स्वाभाविक धारा का अतिक्रमण कर जाता है । यह 
अतिक्रमण सर्वथा दोष नहीं है, क्योंकि प्रगीत के लिए संगीतात्मकता की ग्रावश्यकता है, 
संगीत के सम्पूर्ण विधान का निर्वाह आवश्यक नहीं । 
गोस्वामीजी ने बीस से अधिक रागों का प्रयोग किया है। केदार, आसावरी, 
सोरठ, कान्हरा, धनाश्री, बिलावल ग्रौर जेतश्री के प्रति उनकी विशेष रुचि रही है। 
“गीतावली" के राग मुख्यतया प्रात:काल ग्रौर सायं काल के हैं। ्रासावरी राग में सामान्यतः 
लम्बे पदों की योजना की गई है । 
राग और काव्य के भाव का सम्वन्ध घनिष्ठ है। श्रनेक भाव ऐसे होते हैं जो 
विभिन्न रागों में बाँध दिये जा सकते हैं, जसे राग मारू में वीररसात्मक पद भी लिखा जा 
सकता है श्रौर कोमल भाव-सम्पन्न पद भी । चिन्ता, निर्वेद श्रादि भावनाग्रों की 
अभिव्यक्ति के हेतु गोस्वामीजी ने कान्हरा, विभास, भेरव, सारंग आदि रागों का प्रयोग 
किया है। इन पदों में भाव को ब्रन्तर्धारा से राग को प्रकृति का पूर्णतः सामंजस्य हुआ 
है। इस पर भी तुलसी की काव्यरचना संगीत के लिए नहीं थी पद-रचना फे बाद उसे 
संगीत-वद्ध किया गया था-- 
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सन इतनोई या तन को परम फलु । 
सब अंग सुभग बिडु माधव छबि ताज सुभाव अवलोकु एक पलु ॥ 
यह पद राग 'जेतश्री' में है । इसमें टेक तो ठीक मानी जा सकती है किन्तु 
अन्तरा स्वर विधान के अनुकूल नहीं है । गायक को स्वर-विस्तार के लिए पर्याप्त अवसर 
नहीं मिला । किन्तु इस दोष के होते हुए भी, प्रगीत की अन्य विशेषताओं के कारण, यह 
पद उत्तम प्रगीतों में गिना जाने योग्य है । 
संगीत के क्षेत्र में रसकल्पना काव्य-क्ेत्र से भिन्न है। काव्य का एक पद एक ही 
भाव की सृष्टि करता है, किन्तु संगीत में एक राग करुणा, उल्लास, निर्वेद आदि भावों की 
सृष्टि करने में सफल हो सकता है। गोस्वामीजी ने 'मलार' राग का प्रयोग “श्रीकृष्णगीता- 
बली' में तीन बार भिन्न-भिन्न अनुभू तियों को व्यक्त करते हुए किया है-- 
(क) ब्रज पर घन घमंड कारे आये । 
(ख) कोउ सखि नई बात सुन आई । 
(ग) जो पे अलि अंत इहै करिबो हो । 
प्रथम पद में भयंकर वातावरण का, दूसरे में सामान्य अनुभूति का ग्रौर तीसरे में 
विरहजन्य अवस्था का चित्रण किया गया है। यहाँ काव्य के प्रत्येक शब्द ने सं गीत के क्षेत्र 
में स्वर के प्रति आत्मसमर्पण करके भावानुभ्‌ ति को मामिक वना दिया है। संक्षेप में, राग- 
परक नादात्मक अभिव्यक्ति और शब्दार्थ परक काव्यात्मक अभिव्यक्ति के सामंजस्य को 
दृष्टि से तुलसी के पद प्रगीत के संगीतात्मक विधान के अनुरूप हैं । 
राग सोरठ मध्यकालीन कवियों का प्रिय राग रहा है। यह कोमल प्रकृति का राग 
है । हृदयगत प्रवणाशीलता, आत्मनिवेदनात्मक भावू कता, विरह और उल्लास इस राग के 
अन्तर्गत अत्यन्त मामिकता से व्यंजित होते हैं । 
मधकर कहहु कहन जो पारो । 
नाहिन बलि अपराध रावरो सकृचि साथ जनि मारो । 
नाह तुम ब्रज बसि नन्दलाल को बाल विनोद निहारो । 
नाहित रासरसिक रस चाख्यो ताते डेल. से डारो ॥। 
इस पद का सांगीतिक विधान सोरठ राग है। इसमें कवि ने आत्मदेन्य की मामक 
अनुभूति अभिव्यक्त की है। सामान्यतः ग्रात्मदं न्य-सम्बन्धी पद सोरठ में ही लिखे गये हैं। 
समय-विशेष के अनुरूप गाये जाने वाले रागों में गोस्वामीजी ने सन्धिप्रकाश रागों का 
प्रयोग किया है । “मैरव' एवं 'ललित' प्रातःकलीन सन्धिप्रकाश राग हैं। इन रागों का 
समय प्रातः और सायं है। उस समय प्रकाश और अन्धकार की उत्तम सन्धि होने के 
कारण इन्हें सम्धिप्रकाश राग कहा जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से सन्धिप्रकाश रागों में 
कोमल घँ वत और कोमल ऋषभ का प्रयोग होता है । पर, इन दोनों में तात्त्विक भ्रन्तर है । 
प्रातःकालीन रागों में शुद्ध माध्यम और उत्तरांग की प्रवलता के कारण ऐसे धवनिपरक 
वातावरण का निर्माण होता है जिसमें प्रा त:कालीन प्रकृति की न॑सगिक शोभा व्यं जित 
होती है। फलतः ललित, भ॑रवी, रामकली आदि रागों में मगवत्‌-स्मरणा, प्रातःकालीन 
शोमा आदि का वरणांन होता है। सायंकालीन सन्धिप्रकाश रागों में खिन्नता, करुणा 
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थादि का वर्णन होता है। सायंकाल का वर्णान, गोश्रों | 
भगवत्‌-मजन राग गौरी में इन है eo स र चराकर्‌ लौटने का चित्रण, 
राम कुह चज राम कहतु चलु राम कहतु चलु, भाई रे । 
इस पद में 'रे' की टेक से कीत॑न का-सा भाव उपस्थित हो जाता है । 
र सक्षप में, हम कह सकते हैं कि गोस्वामीजी ने अपने प्रगीतकाब्य में पद-पद्धति 
pe दै जा विधान की रक्षा करते हुए भावानुकूल रागचयन तथा 
र रत आन्तरिक लयात्मक सौन्दर्यं की सृष्टि की है । 
rs साहित्यिक दृष्टि के प्रगीत का सबंभ्रमुख तत्त्व है । उसके 
अभाव में कला का सर्जन ही असम्भव है। किन्तु, जव कवि स्वयं आश्रय वनकर' उपस्थित 
होता है तो निश्छल आत्माभिव्यक्ति के द्वारा अनुपम रसधारा प्रवाहित होती है। 
Ei के समस्त भाव-व्यापार सुख-दुःखात्मक हूँ । जीवन श्रौर जगत्‌ के मध्य 
अनक व्यापारा रौर कवि के मानसिक भावों में निरन्तर संघपं की स्थिति रहती है । 
कवि सभी प्रकार के ग्रनुभूत क्षणों की ग्रमिव्यक्ति करता है। कुछ में उसके निजीपन 
का आग्रह अधिक होता है, कहीं पर व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष रूप में लक्षित होता है तथा कहीं 
पर वह नितान्त प्रच्छन्न हो जाता है। गोस्वामीजी के प्रगीत इन तीनों स्थितियों में लिखे 
गये हैं । उन्होंने मात्र निजी सुख-दुःख, दीनता, मान, भय, भर्त्सना, आश्वासन आदि 
मनोमावों की ही अभिव्यक्ति नहीं की, भ्रपितु सुख-दुःख के उत्पादक तत्त्वों को भी 
प्रगीत के कलेवर में वाणी दी है। तुलसी भक्त कवि हैं, ग्रतः उनमें अनु मूति का स्वरूप 
भक्तिपरक हैं । भक्त का सम्बन्ध भगवान्‌ से है। वह दिन-रात ईश्वर की श्राराधना 
में लीन श्रौर गुणगान में भ्रत्मविमोर रहता है। तुलसी में यही भावना है। राम के 
सेवक हैं । उनका रूठना, मानमनौती आदि समी कुछ राम से है। अतः उनके प्रगीतों में 
व्यक्त 'आत्म' भक्ति के विविध रूपों से अनुप्रारित है । किन्तु तुलसी की भ्रात्माभिष्परक्ति 
की परख केवल आत्मनिवेदन से नहीं हो सकती, उसके लिए पात्र-निवद्ध अभिव्यक्त का 
ग्राश्रय भी लेना पड़ेगा । 
गोस्वामीजी का स्थायी भाव भगवद्रति है। उसमें भी दास्य-माव प्रधान है। 
दास्यरति में मक्त शरणागत होता है, यह शरणागति ही मक्त का अमीष्ट है। शरणागति 
छः प्रकार की है— 
१. भगवान्‌ के अनुकूल रहने का संकल्प, 
२. प्रतिकूलता का त्याग, 
३. भगवान्‌ द्वारा रक्षा में विश्वास, 
४. रक्षक-रूप में भगवान्‌ का स्मरण, 
५. आत्मसमपंण ओर 
६. दीनता । 
गोस्वामीजी की आत्मामिव्यक्तिप्रघान 'विनयपत्रिका' में उक्त छहों मू मियों का 
विस्तार विद्यमान है । | 
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अब लाँ नसानी भब न नसेहों । 
रामकृपा भवनिसा सिरानी जागे फिरि न डसेहों॥ 
पायेउ नाम चारु चितामनि उर कर ते न खसेंहों ॥ 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कचर्नाह कसहों ॥ 
इस "पद में भगवान्‌ के प्रति अनुकूलता का भाव, प्रतिकूलता का त्याग श्र 
आत्मसमपंण का भाव रागात्मक आवेग, के साथ व्यक्त हुआ है। तुलसी ने सहज *-अभि- 
व्यवित द्वारा राम के प्रति जिस अटूट विश्वास का प्रकाशन किया हैं वह भकत की अमूल्य 
मणि है। उनके भवितिपरक आत्मनिवेदन की चरम अवस्था देन्य-चित्रण के साथ उपा- 
लम्भ देने में है। यहाँ भवत के हृदय में विशवास भ्रौर तकं दोनों का समन्वय होता है। 
देन्य-चित्रण ग्रसहाय श्रवस्था में होता है, उपालम्भ भी विवशता के स्वर को व्यक्त 
करता है। किन्तु भवत की श्रनन्यता असहायता और विवशता पर विजय प्राप्त कर लेती 
है। वह साहस के साथ कहता है कि यदि मैं बुरा हूं तो तुम तो शरणागत-पालक हो, दया 
क्यों नहीं करते ! 
माघव अव न प्रवहु केहि लेले । 
प्रनतपाल पन तोर मोर पन जिअहुँ कमल पद देखे ॥ 
जब लगि में न दीन दयालु ते मैं न दास, तें स्वामी । 
तव लगि जो दुख सहेउे कहेउ नाह जद्यपि अंतरजामी ॥ 
इस पद में भाव का स्वाभाविक उच्छलन है। श्रनुभूति में निजीपन, रागात्मकता 
्रौर हादिक श्रावेश है। 'मोर पन जिअ्रहु कमल पद देखे' में अनन्यता की चरम श्रवस्था 
है । माधव भ्रव न द्रवहु केहि लेखे' में कितनी बड़ी विवशता है ! भक्त की श्राशा का 
केन्द्र माधव ही जब द्रवित नहीं होगा तो जीवन की उपलब्धि क्या होगी ? इस उपालम्भ 
में मौन प्रार्थना का स्वर अन्तःस्यूत धारा के रूप में लक्षित होता है। जब तक तुलसी और 
भगवान्‌ में दीन-दयालु, सेवक-स्वामी का नाता नथा तव तक तो सांसारिक कष्ट सहे, पर 
अब क्यों सहे जायें ? भ्रव तो भगवान्‌ को द्रवित होना ही पड़े गा। भकत के इस विश्वास- 
मय निवेदन का खण्डन श्रसम्भव है। इस पद में तुलसी का रागात्मक ध्रात्मनिवेदन 
भावना के शिखर पर श्रधिक संवेदनशीलता का ग्रभिव्यंजन कर सका है। ऐसे प्रगीतों में 
अनुभू ति की गहराई पाठक के हृदय को स्पर्श करती है और वह स्वयं को कवि की अनू भू ति 
के धरातल पर ग्नुभव करता है। 
अनेक पदों में तुलसी ने शुद्ध ्रात्मनिष्ठ भाव से मानसिक चांचल्य और 
आध्यात्मिक कष्टों का वर्णन किया है । इनमें केन्द्रस्थ भाव भक्त का आत्मनिवेदन है, 
किन्तु चिन्ता, आतुरता, अस्थिरता आदि भावों की अभिव्यक्ति केन्द्रस्थ भाव को 
प्रभविष्णुता प्रदान करती है। 
व्यक्तिगत अनुभू ति के रागात्मक आावेग को प्रगीत का प्राण मानकर गोस्वामी जी 
को आत्माभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाय तो स्पष्ट है कि इन गीतों में केवल तुलसी 
की ममं-च्यथा के दर्शन ही नहीं होते अपितु जीवन और जगत की वाह्य चक्रों से प्रता डित 
उस मानवात्मा की झलक मिलती है जो सांसारिक पापकुण्ड से वाहर आने के लिए व्याकुल 
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हैं । वस्तुतः “विनयपत्रिका' के ये पद तुलसी के हृदय को निविकार गभिव्यकिति हैं | 
३. रागात्मक अनुभूति की इकाई और समत्व i 

अनुभूति की रागात्मक से हमारा तात्प है-अनुभ ति में व्यक्तिगत उत्ते जना । 
प्रगीत के कोमल कलेवर में निष्क्रिय क्षणों की श्रमिव्यक्ति नहीं होती उसमें उत्तेजनात्मक 
क्षणों का मावांकन होता है, ग्रतः 'प्रगीत' की सफलता के हेतु अनुभूति का रागात्मक 
होना नितान्त आवश्यक है, श्रन्यथा प्रगीत की अन्तर्धारा भावपूणां न रह सकेगी । अनुभूति 
का रागात्मक होना उसको श्रवस्था-विशेष का दिग्दर्शन करता है। अनुभूत वस्तु और 
अनुभवकर्ता के सम्बन्ध की मात्रा के कारण अनुभूति के कई स्तर हो जाते हैं । बसे 
तो सभी प्रकार की अनुभूति कवि के व्यक्तित्व से संयोजित होती है जिसमें उसके हृदय 
का तीब्र आवेग रहता है किन्तु, कमी-कमी अनुमूत रूप उसके व्यक्तित्व से सम्बद्ध 
न होकर बाह्य-प्रेरित होता है वाह्म-प्रेरित रूप में अपेक्षाकृत कम रागात्मकता 
होती हैं । । | | 

ग्रनुभूति की रागात्मकता के प्रसंग में अनुभूति और बौद्धिकता का सम्वन्ध भी 
विचारणीय है । बौद्धिकता का दार्शनिक रूप तो प्रगीत के प्रतिकूल पड़ता है, किन्तु 
सामान्य विचार-तत्त्व, तक आदि प्रगीत की सीमा में ग्रा जाते हैं। मनोविज्ञान ने यह 
सिद्धकर दिया है कि इच्छाशक्ति, वोधवृत्ति ग्रौर अनुम्‌ ति एक ही सरणि की मनःप्रवृ त्ति 
की तीन धाराएं हैं। मन मस्ती से गुनगुनाता है तो मनन भी करता है। प्रगीत में यदि 
गुनगुनाहट के लिए स्थान है तो मनन की उपेक्षा भी कंसे की जा सकती है? इस कारण 
विचारात्मक गीत भी 'प्रगीत' होता है, क्योंकि प्रगीत में व्यक्त विचार अनुम्‌ ति के माध्यम 
से व्यक्त होता. है । 

अनुभूति की इकाई और समत्व का अथं है, भ्रनुमू ति का श्वृंख लित रूप ग्रंग-भाव 
ग्रं गी-भाव के सहायक हों और पाठक को ग्रंगी-माव का ही आस्वादन हो, तभी प्रगीत की 
सफलता है। अनुभूति की इकाई का सुन्दरतम उदाहरण उन पदों में विद्यमान है, जिनमें 
पात्र ग्रवस्था-विशेष की भावना व्यक्त करता है । उदाहरणाथ | 

कहौ तुम विन गृह मेरो कोन काजु । 

बिपिन कोटि सुरपुर समान मोको जो पं पिय परि हरयौ राजु ॥ 

बलकल विकल दुकूल मनोहर कदमूल फल अमिल नाज्जु। 

प्रभु पद कमल बिलोकि है छिनछिन इहि ते अधिक कहा सुख समाजु ॥ 

हौं रहों भवन भोग लोलुप ह्व पति कानन कियो मुनि को साजु । 

तुलसिदास ऐसे बिरह बचन सुनि कठिन हियो बिहरो न आज्जु॥ 

राम वन-गमन को तत्पर हैं। सीता से अनुरोध किया गया है कि वे घर में ही 
ठहरें। यह अनुरोध सी ता के प्रतिकूल रहा। उनकी भावनाएं उते जित हो गइ । तुलसी 
ने उनकी अनुभूति को कई चित्रों में विभाजित कर दिया, किन्तु मुल भावना श्रंग-भावों से 
विच्छिन्त नहीं होने पायी। इस पद की प्रथम दो पंक्तियों में प्रेरणा का मूर्ते विधान ग्रौर 
उससे उत्पन्न मानसिक प्रतिक्रिया का स्फुरण है। दूसरी दो पंक्तियों में तीब्र मानसिक 
उद्वेग, अनुभूति की गम्भीरता ग्रौर तीब्रता है। ग्रन्तिम पंक्तियों में भावना और बुद्धि का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९४ । तुलसी 


संतुलित रूप है जिससे यह विचार-खण्ड उत्पन्न हुआ कि “यह केसे हो सकता है कि पति 
जंगल में रहेऔर पत्नी घर में उपभोग करे !' 
शुद्ध आत्मा भिव्यक्ति और पात्रवद्ध श्रभिव्यक्ति दीनों रूपों में तुलसी ने रागात्मक 
अनुभूति की इकाई भर समत्व की रक्षा की है। वन्दना ्रौरबाल-वर्णान के कतिपय पदों में 
समत्व का निर्वाह नहीं हो पाया है 'कवितावली' और 'गीतावली' के पदों में कहीं-कहीं 
वर्णन के आग्रह के कारण अनुभूति की इकाई सुरक्षित नहीं रह पायी है, किन्तु उनमें भी 
अनेक पद ऐसे हैं जिनमें अनुभूति का केन्द्र विश्वेखलित नहीं होने पाता और पाठक कवि 
के साथ सरलता से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। 
४. जीवन का आंशिक चित्रण 
प्रगीत-काव्य मूलतः जीवन की श्रांशिक अनुभूति की रागात्मक अभिव्यक्ति है। 
कवि को अनुभूति चाहे स्वतः स्फूं हो अथवा बाह्य-प्रे रित--दोनों स्थितियों में कवि को 
विशिष्ट स्थल छाँटने होते हैं। व्यक्तिगत संवेदनात्मक प्रगीत में यह समस्या सरलता से 
सुलभ जाती है। कवि अपनी गम्भी रतम अनुभूति का चित्रण करता है i किन्तु कथाश्चित 
(वस्तु निष्ठ) प्रगीत-काव्य में कवि-कोशल की सार्थकता इस वातमें है कि वह मामिक 
स्थलों को अपनी रागात्मक अनुभू ति के रंग से चित्रित करे। कवि जितने हृदयस्पर्शी स्थलों 
का चुनाव कर सकेगा, प्रगीत में उतनी ही प्रभविष्णुता आ सकेगी । 
आंशिक अभिव्यक्ति का तात्पर्य श्रवस्था-विशेष का चित्रण है । कवि जीवनके 
विस्तृत क्षेत्र में से कुछेक रागात्मक क्षणों को वाणी देता है । तुलसी ने 'गीतावल्ती' में 
आराध्यदेव के मधुर रूप की भाँकियाँ प्रस्तुत की हैं, उसमें वस्तु का ध्राग्रह होते हुए भी 
'मानस का-सा घटना-संघटन नहीं है । 'गीतावली' और 'श्रीकृष्णगीतावली' इसी हेतु 
प्रगी त-काव्य हैं कि उनमें श्राराध्य के जीवन के खण्ड-चित्रों को पद-विशेष में भ्रखण्डत्व देकर 
रूपायित किया गया है। राम की कथा के मध्य मार्मिक स्थल अनुभूति के आवेग से चित्रित 
हैं। भाव के उपयुक्त शब्दावली का चयन कर तुलसी ने स्थिति को पर्याप्त भावक और 
प्रभावशाली बनाया है। : 
'गीतावली ' में राम के जीवन के एक मामिक स्थल को तुलसी ने अत्यन्त कारुणिक 
रूप में चित्रित किया है । लक्ष्मण के म्‌ च्छित होने पर विवेक और बल के स्वामी राम 
क्षणभर को हताश हो जाते हैं। जिनके निदेशानुसार युद्ध चल रहा है, उनकी वाणी में 
कसी असमथंता ? किन्तु लक्ष्मण की मूर्च्छा के समय एक वार में ही वे सब कुछ 
सूल गये । 
मो पे तो न कछु ह्ल॑ आई | 
ओर निबाहि भली बिधि भायप चल्यो लखन-सो भाई ॥ 
पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन बिपति बेटाई ॥ 
ता संग हो सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पठाई ॥ 


. तुलसी में सब भांति आपने कुलहि कालिमा लाई॥ 
लक्ष्मण की मुच्छा जसा संकट न झ्राया होता तो राम सम्भवतः वह कुछ न सोचते, 
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जो ऐसी परिस्थिति में सोचा गया। राम लक्ष्मण की रक्षा करने में ग्रसमथं हैं। ग्रतः मन 
में यह भाव उदित होना कि मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, नितान्त स्वाभाविक है । भ्रव तक 
राम किसी दिन रण में गये भी तो नहीं थे। केवल निर्देशन मात्र उनका कार्य था । जो 
व्यक्ति वियुक्त हुआ है, उसने अन्तिम श्वास तक साथ दिया। उसके शुभ कर्मों की स्मृति 
भी निराशा में धैय॑ बंधाती है। आत्मसन्ताप की भावना 'तात मरन तियहरन, गीधवध, 
मुजदाहिनी गंवाई' में साकार होती है। राम के हृदय की व्याकुलता की चरम सीमा यहीं 
स्पष्ट होती है कि राम सब ग्रनर्थो का कारण स्वयं को समभने लगते हैं। यहाँ पर कवि 
ने राम के ही नहीं, मानव मात्र के करुण भावों को अवचेतन मन की कुहा से निकालकर 
अभिव्यक्ति दी है। राम की स्थिति से कवि का रागात्मक सम्बन्ध नितान्त वैयवितक 
घरातल पर अभिव्यं जित हुआ है। 
इस प्रकार गोस्वामीजी ने कथात्मक प्रगीतों में जीवन की विशिष्ट मामिक अनु- 
भूति को अवस्थानुरूप चित्रित करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है । 
५. भावाभिव्यंजना 
आत्माभिव्यक्ति, रागात्मक अनुभूति और समत्व की चर्चा करते हुए हम यह 
स्पप्ट कर चूके हैं कि 'भाव' प्रगीत का प्राण है। पाठक की ग्ानन्दानुमति का ग्राधार 
कवि द्वारा वर्शित-माव ही है। ग्रतः प्रगीत में भाव-व्यंजना, सुस्पष्ट और अनुभू तिगम्य 
तथा व्यक्त चित्र निमंल और उदात्त होना चाहिए। भावामिव्यंजना को 'प्रगीत' के तत्त्वों 
में इसलिए'स्थान दिया गया है कि व्यक्तिगत तक॑-वितक , चिन्तन का गाम्भीय और 
सिद्धान्त-निरूपण वयक्तिक अभिव्यक्ति के विषय तो हो सकते हैं किन्तु वे प्रगीत की 
दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं माने जा सकते। वस्तुतः व्यक्तिगत भावाभिव्यक्ति ही प्रगीत को 
उसका स्वरूप प्रदान करती है । 
काव्यशास्त्र में वरात स्थायी भावों में सभी भाव सवं था प्रगीतोपयोगी नहीं हैं । 
रति, शोक, उत्साह, शम, वात्सल्य, ईश्वरानुराग--ये छः भाव ही मुख्यतः प्रगीतो पयोगी 
हैँ । तुलसीदास के प्रगीत-काव्य में उक्त भावों को यथावसर सफल अभिव्यक्ति हुई है। 
तुलसीदास रति (श्शरंगार ) -माव की अभिव्यक्ति उतने मनोयोग से न कर सके 
जितने मनोयोग से भक्ति-भाव की । इसका कारण यह है कि कवि का मन काम-रति में 
रमा नहीं । ऐसे चित्रों को उसने यथासम्भव कम करने की चेष्टा की है। अपने प्रगीतों में 
रति-माव के संयोग पक्ष का वर्णन कवि उतना दत्तचित्त होकर नहीं कर पाया है, किन्तु 
विरह-वर्णांन में मन को व्याकुलता, क्षुद्र वेयक्तिकता से ऊपर उठकर और' सात्त्विक; 
कल्याणमयी वृत्ति से युक्त होकर व्यक्त हुई है। ऐसे पदों में भाव की अतिशयता है, 
विचार और सिद्धान्त का अभाव है । विरहिणी सीता का चित्रांकन देखिए--- 
आरत बचन कहति बेदेही । 
बिलपति भूरिं विसुरि दरि गये मृश संग परम सनेही ॥ 
कहे कटु वचन रेख नाघी में तात छमा सो कोजे। 
इस पद में दुःख, देन्य, पश्चात्ताप की मिश्रित अनुभूति का चित्रण है। तात छमा 
सो कीज॑ में आत्मविवशता के द्वारा अनुभूति तीव्र होकर हृदय को द्रवित करती है ॥ 
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९६ । तुलसी 


'विरह से अधिक यहाँ पर अनिष्टसूचक शोक प्रधान हो गया है। एक अन्य भावात्मक चित्र 
द्ररटव्य है --- 
कपि के चलत सिय को भतु गहवबरि आयो । 
पुलक शिथिल भयो सरीर नीर नयनर्हि छायो ॥ 
कहन चह्यो संदेस नहीं कह्यो पिय के जिय की जानि हृदय 
॒ टसह दुख बुरायो ॥। 
यहाँ भाव का व्यापार ही प्रधान है। कोई तक नहीं, कुछ कहना नहीं, सामान्य 
जन के समान अविरल अश्र-प्रवाह भी नहीं । यहाँ तो मन केवल 'गहवरि' हो आता है 
और 'दुसह दुख' भी छिपा लिया जाता है। केन्द्रस्थ भाव इतना गहरा है कि अनुभावों 
का व्यापार नितान्त स्वाभाविक दृष्टिगोचर होता है। : ` 
“विनयपत्रिका' की शुद्ध वैयवितक अभिव्यक्ति में दन्य, आत्मग्लानि, निर्वेद आदि 
'सावमू मियों की प्रधानता है । यद्यपि सभी मनोदशाएँ भक्ति की पूरक हैं तथापि पद- 
विशेष में एक केन्द्रीय भावधारा की अभिव्यक्ति सशक्त रूप में की गई है । कवि दवारा 
अभिव्यक्त सभी भावधाराएं प्रकारान्तर से भगवद्भक्ति की ओर प्रवाहित होती हैं। _ 
-मावव्यंजना की हृष्टि से 'विनयपत्रिका'और 'श्रीकृष्णगीतावली' के पद अपेक्षाकृत भ्रधिक 
प्रभावशाली हैं । 
`६. संक्षिप्ता i 
संक्षिप्ता प्रगीतकाव्य का वाह्य गुण है। तीव्रता और अनुभूति के एकान्त प्रवाह 
के लिए गीत का आकार'छोटा होना चाहिए। संक्षिप्ता गीत को प्रभावपूर्ण भौर भाव को 
अखण्ड बनाए रहती हैं। इस अखण्डता के कारण पाठकके मन पर भ्रं ग-रूप ग्रौर ग्ंगी- _ 
भावों का अन्वित प्रभाव पड़ता है। समाहित भावना के कारण अनुभूति की तीव्रता, 
लयात्मक संवेदनशीलता और चित्र की स्पष्टता में बाधा नहीं पड़ती । : 
प्रगीत उस रेखाचित्र को भाँति है जिसमें भाव-सौन्दयं रेखाकार की कुशलता 
पर निर्म र है। अतः भावों की तीब्रता ग्रौर समाहित प्रभाव के लिए प्रगीत में सं क्षिप्तता 
का निर्वाह ग्रन्‌'मूति की तीव्रता ग्रौर कला की सफलता का योतक है । 
आकार को दृष्टि से तुलसी के प्रगीत भक्तिकालीन अन्य प्रगीतकारों के समान 
ही सफल हैं। उनमें भाव और रागात्मक आवेश की पूर्णाता विद्यमान है। अधिकांश पद 
संक्षिप्त हैँ, उनमें इतना विस्तार नहीं है कि केन्द्रस्थ भाव विच्छिन्न हो जाय। 'गीता- 
वली और “विनयपत्रिका” के कुछ पद अधिक लम्बे हैं। विशेष रूप से 'गीतावली' के 
वालकाण्ड में अनेक पदों में भाव गौर और सौन्द्ं-वर्णन अधिक है । ये पद प्रगीत के 
'समाहित प्रभाव की दृष्टि से असफल हैं, इनमें सं क्षिप्तता न होने के कारण भावों की उतनी 
तीब्रता नहीं, जितनी प्रगीत में ग्रावश्यक है, पर सभी पद ऐसे नहीं है । 'विनयपत्रिका' के 
श्रात्मनिवेदनात्मक पदों में भ्रनावश्यक विस्तार नहीं है। अनेक गीत विचारप्रधान होते हुए 
भी आवृत्ति और विस्तार में लघु होने के कारणा ग्रत्यधिक प्रमावशाली हैं । 
'श्रीक्ृष्णयगीतावली' के पद संक्षिप्ता की कसौटी पर खरे उतरते हैं। कविने लघ्‌, 
'कलेवर में भाव की तीब्रता और अनू मूति के आवेग की अनुपम सृष्टि की है-- 
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'करिहें हरि बालक की सी केलि”, मधुकर कहूहु कहन जो पारो' “बिछुरत शरी ब्रजराज 
आज इन नयननि को परतीति गई' आदि गीत संक्षिप्ता की दृष्टि से ग्रनुभ्‌ ति को अधिक 
मात्रा में बोधगम्य वना सके हैं । 
भक्तिकाल के समूचे साहित्य में गेय-पद रचना की प्रबल प्रवृत्ति के अनुरूप 

महाकवि तुलसी ने भी प्रगीत-काव्य का प्रणयन किया । उनके 'मानस' तथा अन्य प्रगीत- 
रचनाओं में महाकवि की लोककल्याणमयी उदात्त भावना के दर्शन होते हैं । और प्रगीत- 
रचनाग्रों में जीवन के सुख-दुःख को अनुभूति की गहराई से व्यक्त करने वाले व्यक्तित्व 
का स्वाभाविक उच्छलन मिलता है। पाठक की रसमयता भ्रौर साहित्य के गौरव की 
दृष्टि से तुलसीदास के दोनों रूप श्रभिनन्दनीय हैं । महाकवि तुलसी जिस प्रकार अपनी 
अन्य विशेषताओं के कारण अपने क्षेत्र में श्रप्नतिम हैं, उसी प्रकार प्रगीत की हृष्टि से भी 
उनका वे शिष्ट्य असंदिग्ध है। 'विनथपत्रिका” के प्रारम्भिक पद संस्कृत से चली झा रही 
स्तोन्न-पदशली में रचित होने के कारण वहुदेववाद में आस्था रखने वाली हिन्दू-जनता 
के मानस को अति निकट से स्पशंकरते हैं। भावोचित वरां-विन्यास से युक्त, अनुप्रासमयी 

प्रवाहयुक्त शब्द-योजना के कारण तुलसी के पदों की लय में श्रूतिमधुर ध्वनि की जो 

अभिव्यंजना हुई है वह प्रगीत की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है । हिन्दी-साहित्य में प्रगीत- 

कार के रूप में भी तुलसी का स्थान अत्यन्त उच्च और महत्त्वप्‌ ण॑ है। वे पदशंली की 
दृष्टि से भी अपने युग के निर्माता हैं | काव्यमभेज्ञ तथा भक्त भावक दोनों ही तुलसी के 

पदों में तन्मय होकर चेतना की उस लोकोत्तर भूमि (मबुमति भूमिका) में पदार्पण करते 
हैँ जहां ब्रह्मानन्द भी है और ब्रह्मानन्दसहोदर रसानुभ्‌ ति भी । अतः अधिकार के साथ 
कहा जा सकता है कि इयत्ता और ईहक्ता की दृष्टि से तुलसी का प्रगीतकाव्य हिन्दी- 
साहित्य को महनीय निधि है । 
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प्रकृति-चित्रण 


सुरेन्द्रनाथ सिंह 


मानव और मानव-कृत पदार्थों के अतिरिक्त विश्व में जो कुछ रूपात्मक सत्ता 

दृष्टिगोचर होती है उसका चित्रण जब काव्य में किया जाता है तव उसे प्रकृति-चित्रर' 

कहते हैं । ्ाकाश-मण्डल में चमकते हुए सूयं , चन्द्र एवं तारे, अपनी उत्ताल तरगों से पृथ्वी 
को क्षुब्ध करता हुआ समुद्र, क्षितिज को घे रते हुए धरा पर छा जाने वाले वादल, उनके 
वक्षःस्थल में चमक उठने वाले विद्युत-पुंज, धरती के अंचल पर अपना मस्तक उठाए हुए 
पर्व त-श््ं ग,घाटियों से निकलकर कभी मन्थर-गति से और कभी भयंकर वेग से गजेन करती 

हुई सरिताएं, हरी-मरी वनस्पतियाँ तथा उन्हें आन्दोलित करता हुआ पवन, वनों में 
उछलते-क्‌ दते पशुओं के झुण्ड, धरा एवं आकाश के सन्देशों को पहुंचाने वाले कलरकशील 
पक्षियों के समूह--ये सव-के-सब प्रकृति के अंग हैं । 

मनुष्य भी प्रकृति-लोक का ही एक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान वह सी 
प्रकृति के वरदान का पाथेय लेकर ही अपने गन्तव्य को ओर अग्रसर हुआ । अन्तर केवल 
इतना ही है कि उसने अपेक्षाकृत असाधारणा प्रगति की, अपनी मनीषा से नाना प्रकार के 
आविष्कार किए, उनके प्रयोग से रहने-सहने एवं सोचने के ढंग बदल दिए। प्रकृति वे 
साम्राज्य में रहते हुए भी उसने अपने लिए स्वतन्त्र क्षेत्र निमित किए। ऐसे क्षेत्र जहाँ वह 
प्रकृति का दास नहीं अपितु उसका स्वामी है, जहाँ उसकी इच्छाएँ उठते ही कार्य रूप 
में परिणत हो जाती हैं। वुद्धि के रथ पर आरूढ़ होकर कृत्रिमता के नगर में आ जाने पर 
भी उसकी भावमयी स्मृतियां प्रकृति के अनन्त रूपांचल से ही सम्वद्ध रहीं । जीवन-संघरष 
की कट्‌-विभी षिका से थक जाने पर वह पुनः वहाँ लोट जाना चाहता है जहाँ प्रकृति का 
ऐशव ` बिखरा पड़ा है, जहाँ के दृश्यों को देखते ही हृदय के बन्धन खुल जाते हैं और 
आनन्द को फुहार शीतलता प्रदान करती हैं । 
मानव-हृदय से निस्सृत आनन्द एवं अवसाद के निर्रों की रमणीय विवृति ही 

काव्य ह। कवि संवेदनशील कलाकार है । संस्कारखूप में प्राप्त प्रकृति प्रेम कविता में 


उपेक्षित नहीं रह सकता । वह उभरकर आता है और काव्य को एक आकर्षक शोभासे | 


मण्डित कर देता है। भावों का सहज उच्छलन प्रकृति के प्रवयवों का सम्बल लेकर काव्य 
में एक विलक्षणा सौन्दर्यं की सृष्टि करता है। प्रत्येक सफल कवि की कविता में प्रकृति- 
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प्रकृति-चित्रण । ९६६ 


चित्रण किसी-न-किसी रूप में अवश्य रहता है, क्योंकि प्रक्कति-चित्रण से जहाँ भावाभिव्यक्ति 
में सुगमता होती है वहाँ काव्य में रमणीयता भी झा जाती है । 

आचीन काव्यों में, विशेषकर संस्कृत के काव्यों में, चतु दिक फैले हुए प्रकृति के 
अनन्त वभव का अप्रतिम श्रंकन हुआ है । वंदिकयुगीन कवि प्रकृति की छटा देखकर 
विस्मय-विमुग्ध हैं, चमत्कृत है । क्षण-क्षण में बदलने वाले प्रकृति के रूपों में चैतन्य का 
दशन करता ह। उसे प्रतीत होता है कि ये शक्तियाँ किसी सावंभौम सत्ता के संकेत पर 
नृत्य कर रही हैं । वह उनकी वन्दना करता हुआ उनका श्रावाहन करता है। उसके हृदय 
मे शह्लाद और चिन्तन में जिज्ञासा है लौकिक संस्कत के काव्यों में प्रकृति के भ्नेकानेक 
रूपों का हृदयग्राही चित्रण हुआ है। प्रकृति के प्रति कवि में आत्मीयता एवं संवेदना है। 
उसका सौन्दर्य-बोघ अत्यन्त परिष्कृत है। उसने प्रक्ृ ति-वर्णंन के विविध पक्षों का चित्ता- 
कषक उद्‌घाटन किया है । 

हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग में प्रकृति का जिन रूपों में ग्रहण किया गया है वे 
कुछ भिन्न हैं । वहाँ भक्ति की भावधारा अत्यन्त प्रवल है। प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता प्रायः 
स्वीकार ही नहीं की गई है, उसे ब्रह्म की अभिव्यक्तिमात्र माना गया है। आराध्यदेव के 
सौन्दयं में प्रकृति-सौऱ्दर्यं को लीन कर दिया गया है। वह “सुन्दरता का सागर' है जिसका 
दशन करते ही प्रकृति आनन्दातिरेक से उतलसित हो उठती हैं। प्रकृति गोण है, प्रमुख है 
आराध्य जिसकी कृपा पर नाना-रूप जगत्‌ अवलम्बित है । ह 

तुलसीदास का ऐसे ही मध्ययुग (भक्तिकाल ) में आविर्भाव हुआ था । वे मूलतः 
सक्त कवि हैं । राम उनके थ्राराध्यदेव हैं जिनके “भृकुटि-विलास' पर सृष्टि का काये- 
व्यापार चलता है। उन राम को प्राणप्रिया सीता हैं जिन्हें कवि जगज्जननी मानता है । 
ये राम-सीता ही जग के अणु-ग्णु में व्याप्त हैं, जिन्हें वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है । 
उसकी गति, मतिग्रौर रति सव राम के प्रति समपित हैं। राम की लीला का गान करना 
उसका प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि में जो भी प्रकृ ति-चित्रण हुआ हैं वह आनुषंगिक 
एवं साधन-रूप में | कवि का उद्देश्य प्रकृति-चित्रण करना नहीं है वहिक प्रकृति के माध्यम 
से अपने भावों एवं विचारों का प्रकाशन करना है। तुलसीदास के प्रकृति-चित्रण पर 
विचार करते समय युगीन इष्टि एवं कवि की प्रवृत्ति का ध्यान रखना झावश्यक है । 

तुलसी दास के काव्य में प्रकृ ति-चित्रण निम्नांकित चार प्रमुख रूपों में हुआ है 

१. उपदेशिका-रूप में, 

२. आलम्बन-रूप में, 

३. उद्दीपन रूप में, 

४. अलंकार-विधान में । 
उपदेशिका-रूप 

प्रकृति को विभिन्न ल्पों में ग्रहण करना कवि को प्रतिभा पर निर्भर है। तुलसी 
ने प्रकृति को नीति भ्रौर उपदेश देनेवाली शक्ति के रूप में देखा है । कवि होने से पहले वे 
भक्त, दार्शनिक और सन्त हैं । उनके मन में राम के प्रति प्रगाढ़ भ्रनु राग है । वे प्रकृति 
के प्रत्येक कण में उन्हं की झलक देखते हैं एवं उनकी दिव्य गाथा का गान करके जन- 
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मन का परिष्कार करते हैं। तुलसी अपने काव्य का यही उद्देश्य मानते हैं कि पाठक 
उसका पारायण करके रसान्‌मूति के साथ ही अपना लोक ग्रौर परलोक भी सुधार सके। 
वे उसी काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो 'सुरसरि' के समान सवका मंगल करे । इसीलिए 
उनके काव्य में प्रकृति-चित्रण भावों एवं विचारों को सुचारु रूप से स्पष्ट करने के लिए 
हुआ है । 'रामंचरितमानस” के अरण्यकाण्ड एवं किष्किन्धाकाण्ड में प्रकृति विशिष्ट रूप 
से उपदेशिका वनकर ग्रायी है। प्रकृति के हरितांचल में कल्लोल करते हुए गोदावरी एवं 
पंपा-सरोवर के तट पर पहुँचकर भी कवि उनके स्वतन्त्र सौन्द्रयं का दर्शन नहीं करता । 
तुलसी के शिव पंपा-सरोवर को एक उपदेशक के रूप में देखते हैं-- 
संत हृदय जस निर्मल वारी। बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहें तहे पिर्ध्राह बिविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
पुरइनि सघन ओट जल बेगि न_पाइश्र समं ॥ 
मायाच्छञ्न न देखिए जसे निर्गून ब्रह्म ॥ 
यह सन्त कवि की दार्शनिक इष्टि है जो सरोवर के निमंल जल को सन्त के पवित्र 
हृदय के समान वतलाती है। सघन पुरइन से झ्राच्छादित ग्रहश्य जल के उपमान के रूप में 
मायाच्छन्न श्रलक्ष्य निर्ग्ण व्रह्म की योजना की कल्पना की गयी है। गूढ़ दाशेनिक तत्त्व 
का उद्घाटन कितने सुवोध ढंग से किया गया है ! 
किष्किन्धाकाण्ड में वर्षा एवं शरद्‌ ऋतु के वणन में उपदेश-बाहुल्य अपनी चरम 
सीमा पर है। हिन्दी-साहित्य में इस प्रकार का सारगामित उपदेशमूलक प्रकृति-निरू पण 
तुलसी दास की ग्रपनी निजी विशेषता है। इसमें कवि के हृदय का उल्लास नहीं अपितु धमं - 
दर्शन का प्रावल्य है। ऐसा लगता है जसे वह एक वार प्रकृति के रूप को देखता है और 
लोक-व्यवहार फे क्षेत्र की ओर और तुरन्त उसे उपमान-रूप में प्रस्तुत कर 
ता है-- 9 
दार्मिन दमक रहीं घन माहों। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
बरर्वाह जलद भूमि निम्नराएँ। जथा नर्वाह बुघ विद्या पाएं ॥ 
बूंद अघात सहाह गिरि कंसे। खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
छुद्र नदी भरि चलां तोराई। जस थोरेहुं घन खल इतराई ॥ 
सूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीर्वाह माया लपटानो ॥ 
सिमिटि सिमिटि जल भर्राह तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पाह रावा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महुं जाई। होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
हरित भूमि तून संकुल समुझि परहि नाहि पंथ । 
जिमि पाखंड बाद तें लुप्त होहि सद प्रथ ॥ 
इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु के वर्णन में भी कवि की सूकम निरीक्षिका शक्ति का 
परिज्ञान तो होता है परन्तु मन को लीन कर देने वाली रमणीय अभिव्यक्ति का नहीं-- 
फूले कास सकल महि छाई । जनु बरषाँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 
उदित अगस्ति पंथ चल सोषा । जिमि लोभहिं सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद सोहा ॥ 
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रस रस सुख सरितृ सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समथ जिमि सुकृत सुहाए ॥ 

. यह ठीक है कि तुलसीदास के उपदेश-बहुल प्रकृति-वणांन में प्रकृति का शुद्ध 
पा कन नहीं है, परन्तु यह ध्यातब्य है कि कवि का उद्देश्य ही प्रकृति को साधन वनाकर 
अप ने नी ति एवं उपदेश पक्ष की स्थापना करना रहा है। वह जहां रंग-बिरंगी वनस्पतियों 
के अकन करता है वहां झ्राक एवं पत्न-पुष्प-विहीन जवासे का वणान करना भी नहीं 
भूलता--'अके जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ।' इससे स्पष्ट है 
कि तुलसी की प्रकृ ति-निरीक्षण-शवित व्यापक थी । उन्होंने उपदेश देने की केन्द्रीय भावना 

से प्रेरित होकर प्रकृति का यथातथ्य निरूपणा अवश्य किया है परन्तु उनके मन में प्रकृति के 
प्रति श्रनुराग का भाव भी न्यून नहीं है। उनकी सफलता इस वात में है कि उन्होने 
नीरस उपदेशों को भी प्रकृति के माध्यम से अत्यन्त हृदयग्राही वना दिया है । 
धालस्व॒न-रूप 
सामान्यतः भाव के प्रेरक आधार को आलम्बन कहते हैं । प्रकृति के सन्दर्भ में 
प्रालम्बन का तात्पय है प्रकृति को एक स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ सत्ता मानकर उसका रूप- 
चित्रण करना । अ्रकृति का सफल कवि वही है जो उसके मधुर एवं उग्र रूपों का चित्ता- 
कप क रूपांकन करे। तुलसीदास प्रकृति-छटा पर विस्मय-विमुग्ध हो जाने वाले कवि नहीं 
हैं । जीवन-यात्रा में प्रकृति की ओर उनका ध्यान कभी-कभी चला जाता है । आनन्द के 
उन्हीं लघु क्षों में, थोड़ी देर के लिए उनका मनःप्रसादन हो जाता है। कवि ने आलम्बन- 
रूप में प्रकृति का बहुत कम वरान किया है। “रामर्चारतमानस' में इस तरह के संक्षिप्त 
वर्णन यत्र-तत्र ही हुए हैं। कवित्व की इष्टि से उन प्रकृति-वर्णं नों में विशेष रमणीयता 
नहीं है। बालकाण्ड के इस प्रकृति-चित्रण में कितनी सामान्य-सी वात कह दी गयी है ! 
सदा सुमन फल सहित सब ब्रम नव नाना जाति। 
ध्रगटों सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति॥ 
सरिता सब पुनीत जल वहहों । खग मृग सघुप सुखी सब रहहों । 
सहज बयरु सब जीबन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ 
इसी तरह प पा-सरोवर के वणान में कुछ पक्षियों, वृक्षों भ्ौर फूलों के नाम 
गिनाकर, शीतल-मन्द-सुगन्ध समीर के बहने की चर्चा कर कवि भ्रपने मुल विपय की 
झोर बढ़ गया है-- 
बिकसे सरसिज नाना रंगा। भधुर मुखर गुंजत बहु भगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
चक्रबाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नाहि जाई ॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगन्ध सुभाऊ। संतत बहइ मनोहर बाऊ॥ 
“गीतावली' के चित्रकूट-वरणंन में कवि विशेष सफल हुआ है। वहाँ कुछ विस्तार 
के साथ उसका मन रमा है-- 
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सब दिन चित्रकूट नोको लागत । 

वरषा ऋतु प्रवेस बिसेष गिरि देखन मन अगुरागत । 

चहुं दिसि वन संपन्न बिहेंग शुग बोलत सोभा पावत । 

जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुल छाबत । 

सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रंगमगे सुंगनि । 

सनहु आदि अंभोज विराजत सेवित सुर सुनि भुंगनि ॥ 

सिखर परस घन-घटहि मिलति नभ पाति सो छबि कवि बरनी । 

आदि बराह बिहरि वारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनो ॥ 

जल जुत बिमल सिलनि झलकत नभ बन प्रतिबिंब तरंग। 

मानहु जग रचनां विचित्र विलसति बिराट अंग अग ॥ 

मंदाकिर्निह मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल आछे। 

तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानो राम भगति के पाछे॥ 

वर्षा ऋतु में चित्रकूट की चित्ताकर्षक छटा देखकर र कवि भ्रानन्दवि भोर है। पव॑त 
का उन्नत शिखर, उसके ऊपर काली घटाए, उन दोनों के वीच में उडती हुई श्वेत वगुलों 
की पंक्ति; जैसे पर्वत-रूपी आदि वराह वगुलों की पंक्तरूप दाँतों पर घटारूप 
पृथ्वी को धारण करके वाहर निकले हों । कितना सुन्दर एवं विराट्‌ प्रकृति-चित्र है ! 
प्रकृति की इस छटा को देखकर कवि का मन प्रसन्न है। परन्तु उसकी यह स्थिति एकांतिक 
नहीं हैं । उसका मक्तरूप भ्रधिक प्रबल है । जलयुक्त निर्मल शिलाओं में झलमलाते 
हुए आकाश एवं वन फे प्रतिबिम्ब से प्रतिम दृश्य का भ्रंकन हो जाता है। किन्तु उसे 
देखकर विराट भगवान्‌ के ग्रं ग-प्रत्यंग में संसार की विचित्र रचना प्रतिफलित होने की 
वात कहने से सहज उल्लास कुछ दब-सा जाता है। 
उद्टीपन-रूप 

काव्य में ग्राअयगत भावनाओं को तीब्रता प्रदान करनेवाले कारण को उद्दीपन 
कहते हैं। मानव को प्रकृति के व्यापार सदेव प्रमावित करते रहे हैं। वह अप नी रागात्मक 
वृत्ति के सन्दभं में प्रकृति को कोमल, मादक निष्ठूर ग्रादि विधि उम्र रूपों में देखता 
रहा है। दुख की स्थिति में उसे प्रकृति का सौन्दर्य हृदय को सालनेवाला उपकरण बन 
जाता है। 

तुलसीदास के काव्य में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप सटीक रूप से चित्रित हुआ 
है। प्रकृति को भूमिका बनाकर कवि ने विविध पात्रों को मानसिक दशा को ग्राकरषंक ढंग 
से ब्यक्त किया है । व्यक्ति जब सवयं दुःखी होता है तब दूसरों के सुख को देखकर उसका 
दुःख कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी के राम की भी यही स्थिति है। यों तो राम सम्पूणं 
भारतीय काव्य में परमवीर घीरःप्रशान्त नायक के रूप में चित्रित हुए हैं; परन्तु जीवन 
की विडम्तनाम्रों एवं प्रकृति के विविध व्यापारों से उतका हृदय भी प्रभावित हुआ है । 
यनि सुन्दरी प्राणप्रिया सीता के वियोग में विरहाकुल राम वत-वन धूम रहे हैं। अपने 
शरीर के श्रंग-विशेष की चारुता के लिए प्रशंसित विविध प्राणी वन में विचरण कर रहे 
हैं। उन प्राणियों को देखकर उन्हें सीता की याद झा जाती है--उन सीता की याद 
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प्रकृति-चित्रण । १०३ 


जिन्होंने अपने भ्रं ग-प्रत्यं ग की सुषमा से उन प्राणियों के ग्रंगविशेष के सौन्दर्य को पराजित 
कर दिया था, जिन्हें देखकर ये सदं व हीनभावना का ग्रनुभव किया करते थे उनके सम्मुख 
आने का साहस ही नहीं करते थे; वे ही अव सीता के न रहने पर निद्र होकर विचरण 
कर रहे हैं। उनकी सरस क्रीड़ाओं को देखने एवं भ्रपनी एकाकी अवस्था का अनुभव 
करने से उनका हृदय वेदना से वो भिल हो जाता है और वे कह उठते हैं--- 
खंजन सुक कपोत सृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
फुंद कली दाड़िम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
वरुन पास मनोज धनुहंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
शीफल फनक कदलि हरषाहों। नेकु न संक सकुच मनमाहीं॥ 
सुनु जानको तोहि बिनु आज्‌ । हरषे सकल पाइ जनु राज्‌ ॥ 
ब्िमि सहि जात अनख तोहि पाहों । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
किने प्रकृति को जिस उद्दीपनकारी रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है वह सांकेतिक 
होते हुए भी पूर्णतः समथ है । 
जो वर्षा ऋतु संयोगावस्था में श्रानन्द एवं उल्लास को धारा प्रवाहित कर देती 
है वही वियोगावस्था में हृदय में कसक उत्पन्न कर देने का कारण वन जाती है। प्रिया 
से वियुक्त राम को आकाश में गरजे हुए वादल क्ष्‌ब्ध कर देते हैं । इस वेला में प्राणेश्वरी 
सीता की क्या दशा होगी, इसे सोचते ही उनका मन काँप उठता है-- 
घन घमंड नभ गरजत घोरा | प्रियाहीन डरपत मन मोर! ॥ 
उपर्युक्त पं क्तियों में हृदय की रागात्मक दशा का कितना मार्मिक प्रकाशन है ! 
जिन परम-पराक्रमी राम के धनुष की टंकार तीनों लोकों को प्रकम्पित कर देती है वह ही 
वियुक्त प्रिया की कारुरिएक स्थिति का अनुमान करके ही धेयं छोड़ वेते हैं । 
कितनी विचित्र अवस्था है कि जो राम घर्म-पथ पर चलते हुए सुकमं को प्रकाश- 
रेखा खींच रहे हैं वे ही दुर्भाग्य के आघात से वियोगान्धकार से अभिमूत हैं ! जो चन्द्रमा 
जगत्‌ को शीतलता प्रदान करता है वही उन्हें निष्टूरता के साथ तपा रहा है 
सौतलता ससि को रहि सब जग छाई । 
अगिनि ताप ह्व तम कहें संचरत आइ॥ 
महावीर हनुमान ने सुन्दरकाण्ड में जहाँ सीता को राम का सन्देश दिया है वहाँ 
प्रकृति के उहीपन रूप का सुन्दर वर्ण न हुआ है । वियोगकाल में प्रकृति किस प्रकार प्रति- 
कल होकर ग्रपार कष्ट देती है उसका मारमिक उद्घाटन किया गया है--- 
कहेउ राम वियोग तव सोता । मो कहूँ सकल भए विपरीता ॥। 
नव तरु किसलय सनहुं कृसान्‌ । कालनिसा सम निसि ससि भान्‌ ॥। 
कुतलय बिपिन कुंत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु वरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग स्वास सम निधिध समीरा ॥ 
भारतीय साहित्य की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि नायक-नायिकागों के प्रेम 
उभयपक्षीय हैं । संयोग एवं वियोग में उनकी मनःस्थितियां समान हैं । यही वात राम 
भ्रोर सीता के सन्दर्भ में भी सत्य है। दोनों ्रादशे दम्पति हैं जहाँ राम सीता को अपनी 
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२ कक 


१०४ । तुलसी 


शक्ति मानते हैं वहाँ सीता भी स्वयं को उनकी छाया । जहाँ राम सीता के वियोग में 
व्याकुल होकर वन-वन घूम रहे हैं, प्रकृति के उत्तेजक रूपों से व्याकुल हो रहे हैं वहाँ 
पति-वियक्ता, खिन्नमना और मलिन-वसना सीता भी श्रशोक-वा टिका के वन्दीगृ ह में मृत्यु 
का आवाहन कर रही हैं । उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रमा श्राग वरसा रहा हैँ एवं 
किशलय-समुदाय अंगार के समान दहकता हुआ हृदय को तपा रहा है 
पादकमय ससि स्रवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥ 
सुनहि विनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ।। 
नतन किसलय अनल समाना। देहि अगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
वियोग की स्थिति बड़ी दारुण होती है। प्रिय के न रहने पर सुषमाशालिनी 
प्रकृति 'बैरिन'-सी लगने लगती है। चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से धरती का रोम-रोम शीतल 
हो जाता है परन्तु वियोगिनी के मन में श्राग लगी रहती है । इतना ही नहीं उसे सारा 
संसार ही जलता हुआ दिखाई देता है-- 
डहकु न है उजियरिया निसि नाह घाम । 
जगत जरत ग्रस लागु मोहि विनु राम ॥ 
तुलसी ने प्रकृति के जिस उद्दीपनकारी रूप का चित्रण किया है उसमें मौलिकता 
नहीं है अपितु परम्परागत शैली का ही निर्वाह है। लेकिन उनका वे शिष्ट्य इस वात में 
है कि उन्होंने प्रकृति के अ्रतिशयोक्तिप्‌ रां एवं भड़कीले चित्रों का श्रंकन नहीं किया बल्कि 
सीधे-सादे ढंग से पात्रों की मावनाझों को स्पष्ट करने के लिए पृष्ठभ्‌ मि के रूप में उनका 
संयोजन किया है | उनका प्रयोजन है प्रकृति के माध्यम से पात्र की ्रान्तरिक स्थिति का 
प्रकाशन करना जिसमें उन्हें पूरी सफलता मिली है । | 
अलंकार-विधान 
जो शोभा-वर्द्धन करे वह भ्रलंकार है । काव्य फे सन्दे में इसका ग्रथ है उपमा 
भ्रादि अलंकार जो काव्य की रसात्मकता को उत्कपं प्रदान करते हैं। अलंकार वाणी के 
. भ्राभूषण हैं जिनके कारण अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभविष्णता एवं भाषा में 
सान्दयं का संपादन होता है । काव्य में चारुता एवं चमत्कारिता के उत्कपंक भ्रलं कार 
ही हैं। प्रकृति में बह शक्ति है जो सदैव से मानव को ग्राकृष्ट करती रही है। भ्रपने कथ्य 
को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, उसमें लालित्य लाने के लिए प्रकृति उपकरणों 
को, उनकी विशेपताग्रों को माध्यम बनाया जाता रहा है। "नेत्र सुन्दर हैं ---इतना 
कहकर ही मनुष्य को सन्तोष नहीं होता । वह अ्रपने भ्रभिप्रेत को और प्रेपणीय वनाता 
हुआ कहता है---नेत्र नील कमल के समान सुन्दर हैं।' 'नील कमल' उपमान का प्रयोग 
करने से नेत्रों की दीघंता, श्यामता एवं ग्राद्रंता का ज्ञापन हो जाता है। यह तथ्य काव्य 
के क्षेत्र में भ्रधिक सटीक ढंग से चरिताथं होता है । प्रकृति के अभाव में काव्य नीरस है, 
विना उसके सरसता आ ही नहीं सकती । यही कारणा है कि अन्य महान कवियों के समान 
तुलसीदास ने भी ग्रलंकार-रूप में प्रकृति का वारम्वार निरूपण किया है । इसके फल- 
स्वरूप उनके काव्य में रमणीयता के साथ-साथ विलक्षण प्रभावक्षमता मी आ गई है । 
` तुलसी के काव्य में अलंकार-रूप में प्रकृति का प्रयोग अनेक प्रकार से हआ 
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प्रकृति-चित्रण । १०५ . 


सानवीकरण 


जो मानव नहीं है उसमें मानव-सुलभ गुणों के आरोप करने की प्रक्रिया कोः 


मानवीकरणा कहते हुँ । परिस्थिति के सन्दर्भ में व्यक्ति विविध प्रकार की भावान्‌भू ति 
करता है । भावावेश में वह प्रकृति पर भी मानवीय भावनाग्रों का आरोप करता है । 
तुलसी ने भी ऐसी ही परिस्थितियों में पृष्ठमूमि के रूप में प्रकृति का मानवीकररा बड़े 
ही सार्थक रूप में किया है । “रामचरितमानस' के कामदेव-प्रसंग (काम-दहन-प्रसंग ) में 
काम की प्रेरणा से सम्पूणं जड़-चेतन पदार्थं काम-भाव से श्रभिमूत हैं। वृक्ष से संगम 
करती हुई लताश्रों एवं समुद्र से संगम करती हुई सरितां पर जिस मानवी भाव का 
. आरोप किया गया है उसमें कितनी रमणीयता है ! -- 

सवके हृदये सदन भ्रभिलाषा । लता निहारि नर्वाह तर साला ॥ 

नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई। संगम करहिं तलाब तलाई ॥ 


राम को परमतत्व मानकर प्रकृति के उपकरणा श्रद्धा-प्रणत हैं। वे सव स्वामी की - 


सेवा करने के लिए प्रयत्नशील हैं--- 

(क) जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई । करहिं कलपतरु तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा । मानत भूमि सुरि निज भागा ॥ 
छाँह करहिं घन विबुध गन बरषहिं सुमन सिहाहि। 
देखत गिरि वन विहग मृग रामु चले मग जाहि ॥ 

(स्र) जहे जहें जाहिं देव रथुराया । करहिं मेघ तह तह नभ छाया ॥ 

मानव के प्रति मानवीकृत प्रकृति की तीन स्थितियाँ होती हैं-- 

(१) समानुमूति को स्थिति, 

(२) विषमानुमूति की स्थिति, 

(३) तटस्थता की स्थिति । 


(१) समानुभूति--समानुभूति का भ्र्थ है समान ग्रनुभ्‌ ति । अर्थात्‌ प्रकृति काः 


इस रूप में चित्रण हो जो व्यक्ति की मनोदशा के भ्रनुरूप हो । प्रकृति उसी के समान 
उसके सुख में प्रसन्न एवं दुःख मेंग्रवसादपूर्णं हो । तुलसी के काव्य में राम को देखकर 
प्रकृति के हृषित होने का वर्णन अनेक स्थलों पर है, परन्तु उनके समान अनुभूति करने 


का प्रसंग विरल ही है । “गीतावली' के भ्ररण्यकाण्ड में सीता-हरण हो जाने पर प्रकृति 


शोक-संतप्त है । वहाँ वह बाद में प्रिया-वियोग से दुखित होनेवाले राम के साथ पहले से 
ही संवेदना प्रकट करती हुई-सी दिखाई देती है-- 
सरित जल मलित सरनि सूखे नलिन, 
अलि न गुंजत कल कूर्ज न मराल! 
कोलिनि कोल किरात जहाँ तहां विलखात 
बन न बिलोकि जात खग मृग माल ॥ 
तरु जे जानकी लाए ज्याये हरि करि कपि, 
हेरे न हुकरि झरे फल न रसाल। 
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१०६ । तुलसी 


जे सुक सारिका पाले मातु ज्यों ललकि लाले, 
तेऊ न पढ़त न पढ़ावं मुनि बाल॥ 
समुझि सहमे सुठि प्रिया तौ न ग्राई उठि 
तुलसी बिवरन परन तून साल। 
आर सो सब समाज्जु कुसल न देखों आजु 
गहवर हिय कहे कोसलपाल॥ 

कवि ने व्यंजना के द्वारा मानवी करण किया है। संवेदना प्रगट करना मानव का 
विशेष धमं है जिसका आरोप यहाँ बड़े ही मामिक ढंग से किया गया हू । 

(२) विषमानुभूति--विपमानुमूति का तात्पयं है प्रतिकूल अनुभू ति । अर्थात्‌ 
प्रकृति का इस रूप में चित्रण कि वह पात्र की अनुभूति के विपरीत हो । इस प्रकार पात्र 
की सुखानुभू ति के भ्रवसर पर प्रकृति के अवसाद का वर्णान अथवा पात्र की दुखानुभूति के 
अवसर पर प्रकृति के उल्लास का चित्रण हो । तुलसी के काव्य में इस स्थिति का वर्ण न 
स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। 'रामचरितमानस' में विलाप करते हुए राम ने प्रकृति के उन 
उपकरणों की ग्रोर संकेत अवश्य किया हैं जो सीता का हरण हो जाने पर भ्रानन्दित हैं । 
परन्तु उक्त प्रसंग में विषमानुभूति की प्रधानता नहीं है। कवि ने प्रकृति के मिस से सीता 
के विविध ग्रंगों के सौन्दर्य का भव्य कथन किया है, फिर भी प्रकृति की विषम।नुभूति तो 
है ही । वनस्पतियाँ और अन्य वन-प्राणी इस बात से प्रसन्न हैं कि श्रपने जिन श री रांगों की 
सुन्दरता के कारण वे प्रसिद्ध हैं उन्हें अपने सौन्दर्य से पराजित करनेवाली सीता श्रव यहाँ 
नहीं रहीं । सीता वियोग में दुःखी राम को ये उल्लसित वनस्पतियाँ एवं प्राणी चिढ़ाते 
हुए-से प्रतीत हो रहे हैं-- 

खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥।"** 

सुनु जानकी तोहि बिनु आज्‌ । हरषे सकल पाइ जनु राज्‌ ॥ 

किमि सहि जात ग्रनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 

(३) तटस्थता--तटस्थता की स्थिति वह दशा है जिसमें प्रकृति न तो मानव 
के सुख से सुखी होती है और न ही उसके दु:ख से दुःखी; अपितु वह उदासीन प्रतीत होती 
है। “रामचरितमानस'में एक-दो स्थानों पर कवि ने इस स्थिति का सांकेतिक वर्णन किया 
है । सीता के वियोग में व्याकुल राम लता, खग, मृग श्रादि से सीता का पता पूछते हैं-- 

हे खग मुग हे मधुकर थेनी । तुम्ह देखी सीता मुग ननो ॥ 

उप्यक्त पंक्तियों में प्रकृति के प्राणी राम फे सुख-दुःख के प्रति सवंथा उपेक्षा 
भाव रखते हुए श्रंकित किये गए हैं, श्रतएव यहाँ पर प्रकृति के तटस्थ रूप का चित्रांकन 
हुआ है । 

अन्य अलंक्ार--सभी अलंकार प्रकृति के योग से श्रपने नाम को विशेषतया 
सार्थक करते हैं । प्रकृति का आश्रय लेने के कारण उनके सौन्दयं में विलक्षण वृद्धि हो 
जाती है । तुलसी के काव्य में यों तो समी श्रलंकार प्रकृति के संस्पर्ग से भासित हैं परन्तु 
उनमें उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा की छरा तो संत्र बिखरी पड़ी है । उपर्युक्त अलं कार 
कवि को ग्रत्यन्त प्रिय हैं, अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को उत्कषं प्रदान करने 
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के लिए उनकी निवन्धना उसने विशेष उत्साह के साथ की है । 

उपसा--वण्यं का किसो लोकप्रसिद्ध वस्तु के साथ चमत्कारपूर्ण साधम्यं 
निरूपण उपमा अलंकार है । प्रकृति अनन्त रमणीभताग्रों की रंगस्थली है। भ्रतएव 
उपमान के रूप में उसकी योजना कवि प्रायः करते श्राए हैं । 

तुलसीदास ने वालक राम के रूप-चित्रण में उपमान-छ्प में प्रकृति के अंगों का 
अंकन करके श्रत्यन्त मनोहर सौन्दर्य का विधान किया है--- 

बर दंत की पंग्रति कुंदकली अघराधरपल्लव खोलन को । 
चपला चमके घन वीच जगे छवि मोतिनमाल अमोलन की ॥ 

कं दकली अपने उज्ज्वल वणां, लघुता एवं सुन्दरता के लिए; पल्लव भ्रपनी 
कोमलता एवं लालिमा के लिए, श्यामल बादलों की गोद में चमकने वाली चपला अपनी 
चमक के लिए विउप्रात है । प्रकृति के क्षेत्र से लिये गये ये उपमान वालक राम की 
दंतपं क्ति, अधरोऽठ एवं श्यामल वक्ष पर मोतियों की माला की शोमा का निहपण करने 
के लिए प्रस्तुत किये गए हैं। 

इसी प्रकार एक भ्रन्य चित्र की सुन्दरता भी द्रष्टव्य है । शिशु राम के सुन्दर 
मुखमण्डल में ्ंजन-रं जित चित्ताकर्ष क नेत्रों की उपमा कितनी चमत्कारपूणुं है! कवि की 
प्रतिमा ने धरा और आकाश के उपमानों को एक स्थान पर स्थापित करके, हृदयहारी 
सौन्दर्य की सृष्टि करके अपनी महती कल्पना-शक्ति का परिचय दिया है 

तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से । 
सजनो ससि में समसील उभे नवनील सरोरुह से बिकसे ॥। 

स्वयंवर में सभी राजा प्रयत्न करके हार गये । शिव का धनुष उठाना तो दूर 
रहा, उसे डिगा तक न सके। “सीता का विवाह नहीं हो सकेगा,” यह सोचकर खिन्नम न 
जनक ने उपस्थित राजाओं से कहा--“घरनि सिंधाइए, सुधारिए झागिलो काज, पूजि 
प जिधन कीजै विजय वजाइकै।'” उनके इस व्यंग्य को सुनकर ग्रपनी पौरुषदीनता के 
कारण उलानिवश राजा लोग सकुचाकर, सिर भुकाकर, रह गये । कवि ने उनकी इस 
दशा की समता छुई-मुई के पौये से की है जो स्पशं करते ही कुम्हला जाता है । जनक के 
वचन से राजाओं की स्थिति भी बहुत-कुछ बंसी ही हो गयी है 

जनक बचन छुए बिरवा लजार के से 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइक ॥ र 

वादलों का समूह पवन के आघात से उड़ा चला जाता है। युद्धभूमि में राक्षस 
दलशाली वानरों की सेना से प्रातं कित होकर पलायन करने लगते हैं । इन दोन में 
कितना साहश्य है ! प्राकृतिक दृश्य का उपमा के रूप में विधान कितना सार्थक है !-- 

चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाई॥ _ 

कवि को विशाल ग्राकार वाले रावण की भयानकता का वर्णन करता है हे इस 
उद्देश्य की पू ति के लिए उसे प्रकृति की शरण में जाना पड़ता है। जिम्नांकित पेक्तिपों में 
सावयव उपमा की योजता रावण के रूप का अनुभव कराने में कितनी सहायक्र वन 
गयी है !-- 
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अंगद दील दसानन वेसे । सहित प्रान कज्जल गिरि जसें ॥ 
भुजा बिटप सिर सुंग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 
सुख नासिका नयन श्र काना । गिरि कंदरा खोह अनुसान॥ 
यहाँ प्रकृति के भ्रंग 'कज्जल गिरि”, “सुंग', 'लता', 'कंदरा' तथा 'खोह' उपमान 
रूप में उद्धत हुए हैं जो उपमेय रावणा के भ्राकार, भूजा, रोमावली, मुख-नासिका एवं 
फान की विकरालवा को सशक्त ढंग से सूचित करते हैं । 
रूपक--साह श्य के आधार पर उपमेय में उपमान के अभेद आरोप को रूपक 
कहते हैं। भारतीय काव्यों में रूपक ्रलंकार का अतिशय प्रयोग मिलता है । तुलसी के 
काव्य में भी रूपक-योजना अपने उत्कृष्टतम रुप में हुई है। उनमें कवि की प्रौढ़ कल्पना 
एवं कलात्मकता का रुचिर निखार है। कविने प्रकृति के क्षत्र से भ्रनेकानेक उपमानों का 
चयन करके अपने काव्य को रमणीयता के साथ अलंकृत किया है । 
घन्‌ष-यज्ञ का प्रसंग है। शिव के धनुष की ओर भ्रग्रसर होने के लिए दमकते 
हुए सिहासन से राम उठ गये हैं। उस समय का चित्रण कितना सजीव है! प्रकृति के अंगों 
के संयोग से चित्र में कितना श्रौदात्य भ्रा गया है !-- 
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर वालपतंग । 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोडन भृंग ॥ 
के केयी राजा दशरथ को प्रतिज्ञा-पालन करने के लिए बाध्य करती है । 
क्रोधाभिभूत रानी वर्षाकालीन उस भयंकर नदी के समान है जो अपने भीषण जल-संघात 
से तट के वृक्षों को उखाड़ फंकती है। रूपक-निवद्ध इस प्राकृतिक उपमान के द्वारा कवि 
ने केकेयी का सशक्त चित्र ही खींच दिया है-- 
ग्रस कहि कुलि भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाड़ी ॥ 
पाप पहार प्रगर भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भेंवर कूवरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूला। चली विपति वारिधि अनुकूला ॥। 
'गीतावली' के चित्रकूट-प्रसंग में ऋतुराज वसन्त के वणान का सांग-रूपक वड़ा 
ही मनोहारी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति सम्पूर्ण साज-सज्जा के साथ शो भित हो 
रही हो-- 
ऋतुपति आए भलो बन्यो बन समाज" 
सिहासन सेल सिला सुरंग । कानन छबि रति, परिजन कुरंग ॥। 
सित छत्र सुमन वल्ली बितान। चामर समीर निरझर निसान॥ 
सनो मधु माघव दोउ अनिप धोर । बर बिपुल विटप .बानेत वीर ॥ 
Ei वदि-ब्वद । बरनहिं बिसुद जस बिविध छंद ॥ 
a SC चारा-वणन आदि के प्रसंगों में भी प्रकृति 
| सिरे को काव्योचित निवन्धना हुई है। प्रकृति-योजना द्वारा मानव-भावों 
की पअभिव्यक्ति करके कवि ने अपने प्रतिपाद्य को अत्यन्त प्रेषणीय बना हि 
र उत्मेक्षा--जहां रणाय बना दिया है। । 
प्रक्षा परस्पर भिन्न समभते हुए भी साहश्य के कारण उपमेय में 
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उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । उत्प्रेक्षा सदैव से 
कवियों का विशेष प्रिय अलंकार रहा है । इसका कारण यह है कि उसमें कवि की कल्पना 
के स्वच्छन्द प्रसार के लिए मुक्त अवकाश रहता है। तुलसी ने ग्रपने काव्य में उत्प्रेक्षा को 
भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। कवि की कल्पना का रमणीय विस्तार उसके उत््रेक्षा- 
विधान में विशेष रूप से दर्शनीय है । 

जनक-वाटिका का प्रसं ग है । राम-लक्ष्मण लता-मंडप से लताग्रों को हटाकर वाहर 
निकलते हैं। उस समय उनके भ्रतु लित सौन्दर्ये का ग्रंकन करने के लिए कवि ने प्रकृति के 
उपमान के सहारे कितनी भव्य उत्प्रेक्षा की है ! 

लताभवन तें प्रगट भे तेहि श्रवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाइ ॥ 

इस दोहे में जिन श्रप्रस्तुत मेघ मौर चन्द्र जेसे प्राकृतिक पदार्थों की उत्प्रेक्षा की 
गयी है उनसे उक्ति में उत्कृष्ट चमत्कार ग्रा गया है । 

यह कवि समथ है कि चकोर चन्द्रमा के सौन्दर्य का एकटक होकर पान करता है। 
इस पक्षी को वहाँ उपमान रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ एकाग्र होकर निनिमेष रूप 
से देखने के भाव को व्यंजना करनी होती है जनक की रानिया ग्रडारी पर बैठी हुई राम 
को अत्यन्त स्तेहपूवंक देख रही हैं। उन्हें देखकर कवि ने जो उद्धेक्षा की है उसमें साक्षात 
चित्रांकन की शक्ति है-- 

तुलसी सुदित मन जनकनगर-जन 
झाँकतों झरोखें लागीं सोभा रानी पावतों । 
मनहेँ चकोरीं चार बेठी निज निज नोइ 
चंद को किरिनि पीवें पलक न लावतों ॥ 

निम्नांकित चौपाई में तुलसीदास का कल्पना-वेभव विलक्षण है । उस दृश्य की 
कल्पना सचमुच ही रमणीय है जिसमें मृणालयुक्त गुलाबी कमल कान्तिमान चन्द्रमा के 
गले में माला पहना रहा हो । राम के गले में जग्रमाला पहनाती हुई सीता के विषय में 
कवि ने यह कल्पना को है--- 

सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 

सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥। 

यहाँ राम का मुखमण्डल चन्द्रमा है, सीता के कमनीय कर मृणाल हैं, उनकी 
हथेलियाँ (गुलाबी) कमल हैं। यह नेसगिक तथ्य है कि चन्द्रमा को देखकर कमल संक्रुचित 
हो जाता है। सीता भी प्रेम की अतिशयता एवं नारी-सहज लज्जा के कारण राम को 
जयमाला नहीं पहना पा रही हैं। उपमेय ग्रौर उपमान का यह साइश्य-विधान निश्चय ही 
मनोरम है । 

सन्ध्याकाल में सयं के प्रस्तं गामी होते समय कमल संकुचित होने लगते हैं। उस 
समय की उनकी छा दर्श तीय होती है। स्वर्ण कपल की शोमा तो प्रौ रमी उत्कृष्ट होगी । 
संकुचित स्वणं-कमल की शोमा के परिप्रेक्ष्य में राम के निद्रायुक्त मुखम्डल के विषय में 
कवि ने कितनी सुन्दर कल्पना की है ! 
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नीदउें बदन सोह सुठि लोना । मनहुँ सांझ सरसीरुह सोना ॥ 
राम नील वर्ण के हैं । संग्राम-मूमि में घनघोर युद्ध करने के कारण उनके शरीर 


` घर रकत की बुँदे पड़ गयी हैं । रक्त-विन्दु से युक्त राम के शरीर की छवि निराली हो गयी 


है । कवि ने अपने वण्यं-विषय को काव्यात्मक ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रकृति से 
गृहीत जो उपमान प्रस्तुत किये हैं उनको पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में उस मरकत-मरि 
के पर्वत का चित्र उभर आता है जिस पर बीरवहुटियाँ फेल रही हो 

श्रोनित-छींट-छटानि जरे तुलसी प्रभु सोहँँ महाछबि छूटी ॥ 

मानो मरवकत-सल बिसाल में फेलि चलों बर बीरबहूटी ॥ 

अवतार लेकर कमं भूमि में सतत संघपंशील आराध्य राम के चरित का ग्ाख्यान 

करने के लिए ही तुलसी दासने ग्रपनी सम्पूरणं प्रतिभा का प्रयोग किया है। उनके अनुसार 
सम्पर्ण प्रकृति राम की ही सृष्टि, उनकी लीलामूमि ग्रौर रामरूप है। भ्रतएव उन्होंने अपने 
काव्य में प्रकृति को उसी सीमा तक चित्रित किया है जिस सीमा तक वह राम के चरित 
का प्रकाशन करती है। कवि के काव्य-सर्जन का उद्देश्य प्रकृति के नाना रूपों की स्वगत 
रमणीयता का उद्घाटन करना नहीं रहा है; अ्रपितु उसके माध्यम से प्रतिपाद्य राम, 
उनकी श्रवतार-लीला एवं भव्ति के निरूपण को अधिक प्रभावशाली बनाना रहा है। यह 
बात ग्रसं दिग्ध है कि तुलसीदास के काव्य में इस हृष्टि से किया गया प्रककति-चित्रण उनके 
द्वारा निवद्व रघुनाथ-गाथा को पर्याप्त कवित्वमय बनाने में समर्थ हुआ है । 
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निरंजनलाल शर्मा 


भाषा-विषयक सिद्धान्त 


तुलसीदास के भापा-विषयक सिद्धान्त में तीन महत्त्वपूर्ण बातें हष्टिगोचर होती हैं। 
पहली वात यह है कि उनके अनुसार वाणी प्रतिभाशाली कवि की वशवतिनी है; शब्द” 
ग्रौर भ्र्थं में, वण्यं विषय ग्रौर वणान के माध्यम में, अ्रथवा भाव और भाषा में घनिष्ठ: 
सम्बन्ध है। निम्नांकित पक्तियाँ इसी मन्तब्य की श्रोर संकेत करती हैं--- 

सारद दारुनारि सम स्वामी | राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ 

जेहि पर कृपा कर्राह जन जानों। कबि उर अजिर नचार्वाह बानी ॥ 


गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 


कर्बिह्‌ भ्ररय आखर बल सांचा । झनुहरि ताल गतिहि नट्‌ नाँचा । 

इस प्रसंग में यह वात विशेष रूप से लक्ष्य करने योग्य है कि राम का चरित ऐसा. 
विषय है जो 'भदेस', “भनिति' के माध्यम से अभिव्यक्त -होने पर भी सज्जनों द्वारा 
समाहृत होता है । 

दुसरी बात यह है कि वही कविता समझदार व्यक्तियों द्वारा समाहत होती है जो 
सरल हो-- 

सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदर्राह सुजान । 

यदि कविता प्रसाद गुण से पूर्ण नहीं है तो वह लोक के लिए ग्रग्राह्य है । कठिन 
माषा अरथ-व्यंजना में वाधा पहुँचाती है। ऐसी दशा में कवि के उद्दे श्य को पूति असम्भव 
है । सरल भाषा में की गयी भावामिव्यक्ति विवेकशील पंडितों और अनपढ़ या कम पढ़े- 
लिखे साधारण जनों को समान रूप से प्रभावित करती है । तुलसी के “रामचरितमानस' 
ने इस तथ्य को निस्सन्देह सिद्ध कर दिया है। 


तीसरी बात यह है कि माषाविशेष में ही कबिता लिखने का ग्राग्रह दुराग्रह मात्र 
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है । यह समना भ्रान्तिपूण है कि सुन्दर काव्य-रचना, या राम-चरित-वरणंन संस्कृत में 
ही सम्भव है । लोक-भाषा में भी उतनी ही सफलता के साथ कविता की रचना को जा 
सकती है जितनी सफलता के साथ संस्कृत में । इस सन्दर्भ में यह तथ्य भी अनुपेक्षणीय है 
कि तुलसी के युग में संस्कृत को समझने वालों की संख्या नितान्त सीमित थी। वे लोक- 
कल्याण की अभिलाषा से प्रेरित होकर कविता लिख रहे थे। इसलिए श्रधिक-से-्रधिक 
जन-समाज के हित के लिए लोक-भाषा का व्यवहार श्रावश्यक था । वे इस बात को भी 
-मलो-भाँति जानते थे कि पं डित-वर्ग ठ 5 हिन्दी में काव्य-रचना की कटु श्रालोचना करेगा । 
अतएव विरुद्ध विचारधारा वाले पंडित के परितोष के लिए उन्होंने नम्नतापूर्वंक अपना 
मत स्पष्ट कर दिया-- 
कीरति भनिति भूत भलि सोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई । 


का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच । 
कास जु आचे कामरी का ले करिअ कुमांच ॥ 
-अवधो-ब्रजभाषा 
तुलसीदास के युग में हिन्दी की दो उपभाषाएँ, अवधी और व्रजमापा, विशेष 
रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। उन्होंने पत्ती काव्य-रचना के लिए इन दोनों को ही 
अपनाया । “रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान के श्रारम्भ में मंगल-श्लोकों की रचना में 
उन्होने संस्कृत का भी प्रयोग किया । वे श्रपनी कृतियाँ जनता के लिए लिख रहे थे भर 
जनसाधारणा तक अपने सन्देश को पहुंचाने के लिए जनसाधारणा की भाषा में ही रचना 
करना भ्रपेक्षित था। श्रतएव उन्होंने लोक-प्रचलित भाषाओं श्रवधी ग्रौर न्नजभाषा को 
गौरव दिया । प्रेमाझ्यानक कवियों के प्रबन्धकाव्यों में अवधी भली-मांति मंज चू की थी। 
तुलसी ने भी अपने प्रबन्धकाव्यों में श्रवधी का प्रयोग किया । उन्होंने अपने निम्नांकित 
ग्रन्थों की रचना अवधी में की-- 
१. रामललानहछू (पूर्वो अवधी) 
२. बरवेरामायण (पूर्वी ग्रवधी) 
३. जानकीमंगल (पश्चिमी अवधी) 
४. पार्वेतीमंगल (पश्चिमी श्रवधी) 
५. रामचरितमानस (वेसवाड़ी अवधी) 
हिन्दी का भ्रधिकांश कृष्ण-काव्य ब्रजभाषा में ही लिखा गया है । तुलसी के 
'पूवंवर्ती सूरदास श्रादि ने ब्रजमाषा के माध्यम से प्रचुर काव्य-सा हित्य का निर्माण किया 
था । मुक्तक-रचना के क्षेत्र में ब्रजभाषा का स्थान ग्रप्रतिम था | तुलसी ने भी अपनी 
मुक्तक रचनाओं के लिए ब्रजभाषा का ही चुनाव किया। उनकी नीचे लिखी हुई कृतियां 
-त्रजमाषा में ही रची गई हैं-- | 
| १. गीतावली (पश्चिमी ब्रजमाषा ) 
२. विनयपत्रिका (पश्चिमी ब्रजभाषा) 
३. दोहावली (पश्चिमी ब्रजमाषा) 
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४. वैराग्य-संदीपनी (पश्चिमी ब्रजभापा) 
५. कवितावली (“हनुमानवाहुक' फे सहित) (पूर्वी ब्रजमाषा) 
६. श्रीकृष्णगीतावली (पूर्वी ब्रजभापा) 
शब्द-भण्डार 
तुलसी-साहित्य के भ्रध्ययन से स्पण्टतया सिद्ध होता है कि उनका शब्द-भण्डार 
भ्रत्यन्त सम्पन्न है। उन्होने प्रपेक्षानुसार तत्सम (संस्कृत), तदभव, देशज और विदेशी 
शब्दों का विना किसी संकोच के व्यवहार किया है। वे संस्कृत भाषा और साहित्य के भी 
मर्मज्ञ थे। 'रामचरितमानस' के श्लोकों के श्रतिरिक्त 'मानस' और “विनयपत्रिका' की 
स्तुतियों, 'गीतावली' के गीतों तथा 'मानस' की चौपाईयों में भी तत्सम-संस्क्ृत-पदावली 
भरी पड़ी है। उदाहरण के लिए-- 
संकरं संप्रदं सज्जनानंददं सँलकन्थावरं परम रम्यं । 
कास सद मोचनं तामरस लोचनं वामदेवं भजे भावगम्यं ॥ 
कंबु कुंदेवु कर्पर गौर शिवं सुंदरं सच्चिदासंदकंदं । 
सिद्ध सनकादि योगोंद्र वृंदारक़ा बिष्णु बिधि बंद्य चरनारबिदं॥ 
अनेक स्थलों पर हिन्दी-संस्कृत-मिश्रित तिलचावली भाषा का प्रयोग मिलता 
है, जसे 
यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कार्य बस भ्रमत जय जोनि संकट अनेक । 
यत्र त्वद्‌भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विधामभेक । 
'सुखेन', सिरसि’, 'सदसि' आदि संस्कृत के विभक्ति-युक्त पदों, "ग्रहं ', 'इदं', 
'ग्रयं , 'किम्‌' आदि सर्वेनामों,' भ्रस्मि’, 'अस्ति’ पण्य’, दे हि', 'भजामि' ग्रादि क्रियामओं, 
और 'तेऽपि’, कोऽपि’, 'सोऽपि' आदि सन्वि-रूपों का भी उन्होंने स्वच्छत्दता से प्रयोग 
किया हैं । 
मध्ययुग की साहित्यिक हिन्दी और जन-भाषाओं में तद्‌भव शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग मिलता है तुलसी ने उन लोक-प्रचलित तद्भव शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया 
है । ये शब्द प्राकृत के माध्यम से जनसाधा रण को भाषा में आये ओर उनके अंग बन गये 
थे। लोकसंग्रहामिलाषी तुलसी को उनका अधिकाधिक उपयोग अपेक्षाकृत अधिक 
उपयुक्त जेंचा । 'पखारन.. (प्रक्षालन), 'पनहीं' (उपानह), 'वरिम्ाता' (वरयात्रा) 
'केवट' (केवत) , 'वांझ' (वन्ध्या), 'अहेर' (आखेट) भ्रादि अगणित शब्द इसी प्रकार 
के हैं । बोलचाल में व्यवहृत देशज शब्दों का भी उन्होंने स्वच्छन्दता से प्रयोग किया है, 
जैसे 'गोड़', 'पेट', 'ढाबर', 'भारि', 'टहल' आदि । 
तुलसीदास मुस्लिम-शासनकाल में हुए थे। वे अपने युग की विदेशी राजभाषा 
से मली-मांति परिचित थे । यह राजभाषा का ही प्रभाव है कि हिन्दू-संस्कृति का प्रबल 
समर्थक और घामिक कवि होने पर भी उनकी रचनाओं में ्ररवी-फारसी (विशेष करके 
फारसी ) शब्दों की इतनी बहुलता पायी जाती है। ग्रंवारी', '्रबीर', “सहन', 'बलाइ', 
'हलक ', 'अकास', 'गनी', 'ताज , 'हान', 'खास', खलक , 'खवास', 'खसम' आदि शब्द 
अरबी से लिए गये हैं। 'जहांन', 'जमात', 'बकसीस', 'दरवार', 'कसम', 'गुमान', 
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'गरूर?', 'सरखतु', 'दादि', 'मसीह', 'निसान' 'उसीला” श्रादि बहुसंख्यक शब्द फारसी से 
गृहीत हैं । 
बिदेशी अरबी-फा रसी शब्दों का ग्रहण करते समय तुलसी ने भ्रवधी श्रौर ब्रजभाषा 
की प्रवृत्ति के भ्ननुसार उनमें ध्वनि-परिवतंन किया है, उदाहरण के लिए 'जीन' का 'ज़ीन', 
'शहनाई' का 'सहनाई', 'वह्ी' का 'वहरी ', 'फ़ील'का 'पील','वैरख' का 'बेरक, आदि। 
यही नहीं, विदेशी शब्दों में धवनि-परिवतंन करके भौर हिन्दी-प्रत्यय लगाकर उनका इस 
प्रकार रूप-निर्माण किया है कि उनके मूल रूप का प्राभास भी नहीं मिलता, जसे 'शरीक' 
से 'सरीकता','मिस्कीन' से “मिसकीनता','नवाज' से 'निवाजा','निवाजे', 'निवाजिवो', 
गाद । 
तुलसीदास के शब्द-भण्डार के विषय में पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है- 
'तुलसीदास का शब्द-भण्डार तो ऐसा वृहत्‌ था कि गूढ़-से-गूढ़ भावों को सरलता से व्यक्त 
करने में उन्हें कहीं कठिनाई नहीं पड़ी है तुलसीदासजी की कविता की बदौलत नव्वे 
हजार संस्कृत-शब्द देहात के भ्रपढ़ आदमियों के घरों में जा वेठ हैं, जो शिक्षा-विभाग या 
विश्वविद्यालयों द्वारा भी वहाँ हरगिज नहीं पहुँच सकते थे। ये शब्द हिन्दू-संस्कूति के मूल 
स्वरूप हैं जो बौद्ध मत और पाली, प्राकृत ग्रौर श्रपश्रंश भाषाओं के ्ंधड़ में उखड़ 
गए थे, तुलसीदासजी ने उन्हें फिर जमा दिया । उसी तरहगाँवों के लगभग तीस-चालीस 
हजार शब्दों को सभ्य या शहराती समाज तक पहुंचा दिया, जिन्होंने पढ़ी-लिखी ग्रौर 
देहात की पढ़ जनता में विचारों की समानता स्थापित कर दी । मौक़े-मौक़ पर 
ग्ररबी-फारसी के शब्द भी डाल दिए गए हैं जिनसे वे लोग आकर्षित हुए, जो भ्ररवी- 
फारसी भी जानते थे। . 
तुलसी के शब्द-मण्डार की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उन्होंने संज्ञाग्रों 
से क्रिया-रूपों की, और क्रियाओं से संज्ञाओं की रचना करके हिन्दी की व्यंजना-शक्ति 
का विकास किया है। उदाहरणाथ “उपदेश” से 'उपदेसेउ', “आँच” से 'ग्ांचे', “राग से 
“रागे”, 'आदर' से 'ग्रादरिए', 'पीड़ा' से “पीड़हि', अनुसरण से भ्रनुसरिए' आदि; 
झोर संज्ञा के रूप में प्रयुक्त 'लूटक' (मुनि पट लूटक पटनि के), 'सिधायक (सुनि संदेस 
रघुनाथ सिधायक ) भ्रादि | अनेक स्थलों पर सामान्यतः अप्रचलित अथं में, किन्तु प्रसं गा- 
नुसार भाव-व्यंजना में समथ, शब्दों का प्रयोग करके भाषा-सम्बन्धी चमत्कार और उस 
' पर भ्रपना भ्रधिकार प्रदर्शित किया है । इस प्रकार 'मरनी' (राम कथा कलि पन्नग 
भरनी) ,'पतंग (बहु बिधि क्रीइहि पानि पतंगा), 'सोना' (मनहुं साँझ सरसीरुह सोना), 
सकल (तहे सुख सकल सकल दुख नाहीं) ग्रादि क्रमशः मोरनी, गेंद, लाल, खड़िया, 
भ्रंश आदि भरथो में प्रयुक्त हुए हैं । “थू मध्वज' (अग्नि), 'अंजन-केस” (दीपक ), “भूजंग- 
भोग (सूंड) ,दसन-बसन' (होंठ), बन-वाइन' (नाव) ग्रादि प्रयोग भी इसी प्रवृत्ति से 
अनुप्रारित हैं । 
मुहावरे-कहावतें 
| मुहावरों और कहावतों के प्रचुर प्रयोग से मी भाषा पर उनका असाधारण 
अधिकार सूचित होता है। कतिपय उदाहरण पर्याप्त होंगे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











७2८५४ >> 


~ NEY WR eh i RRC ce TSS): "°, SR ed RNP TREY , Co My 


भाषा पर भ्रधिकार । ११५ 


१. महाराज लाज आपुही निज जाँघ उघारे । 

२. रेख खेंचाइ कहडें वलु भाली । भामिनि भइउ दुध कइ माखी । 

३. दस सुख विबस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक चना हैं । 

४. त्यों त्यों नीच चढत सिर ऊपर ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है। 

५. दूटियो बाँह गरे परं फूटेह विलोचन पीर होति । 

६. माँगि के खेंवो मसीत के सोइबो लंबे को एक न देबे को दोऊ। 
शब्द-शक्तियाँ 

सामान्यतः शब्द की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं--अ्रभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना। 
प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य में इन तीनों का ही अधिकारपूर्वक रौर सफलता के साथ 
प्रयोग करता है । तुलसी की रचनाएँ इन शब्द-शक्तियों के चमत्कार से भरी पड़ी हैं । 
तीनों के एक-एक उदाहरण इष्टव्य हैं-- 


अभिधा 

सोचिनि बदन सेंकोचिनि हीरा माँगन हो । 

पनहि लिए कर सोमित सुन्दर आँगन हो ॥ 

नेन विसाल नउनियां साँ 'चमकावइ हो । 

देइ गारी रनिवासहि प्रमुदित गाबइ हो॥ --रामललानहुछ 
लक्षणा ॒ 


राजसराल के बालक पेलि के पाजत लालत खुसर को । 
सुचि सुंदर सालि सफेलि सो बारि के वीजु बटोरत ऊसर को ॥ 
गुन ग्यान भुसानु भेमेरि वड़ो कलुपद्र सम काटत सुसर को ॥ 
कलिकाल बिचार अवार हरो नहिं सुझे फछ घभधूसर को ॥ 
--कवितावली 
व्यंजना-- 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर सधुर छवि बरनी ॥ 
सनहुँ प्रेमयस विनती करहीं। हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
— रामचरितमानस 
गुण-व्यंजक पदाचली 
गुण तीन हैं--प्रसाद, माधुर्ये र भोज । ये गुण वस्तुतः रस के घमं हैं, परन्तु 
शब्दों की रस-व्यंजकता के कारणा इन्हें शब्द का धमं 'मी कह दिया जाता है। जिस रचना 
के पढ़ते ही तत्काल अर्थ -बोध हो जाता है भर रस की श्रनुभूति होने लगती है, उसमें प्रसाद 
गुण माना जाता है; जेसे- | 
तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अब में निज दोष कछु नाहि गोयो । 
डासत ही गइ बीत निसा सब कवहुं न नाथ नोंद भरि सोयो ॥। 
जिस शब्द-रचना से पाठक का चित्त द्रत हो जाता है, उसमें माधुय गुण होता 
है। उसमें प्रायः कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ-- 
कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि । कहत लषन सन र।म हृदय गुनि॥ 
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मानहे मदन दुदंभी दीस्हीं। भनसा बिस्व बिजय कहं कीन्हीं । अ 
उस वन में आना जाता है जिससे चित्त दीप्त होता है | उसमें 
प्रायः कर्ण कट्‌ वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे-- 
मत्त भट सुकुट दसकंठ साहस सहल 
सु'ग बिदरनि जतु बज्त टाकी 
दसन धरि घरनि चिदकरत दिग्गज कमदु 
सेषु संकुचित संकित पिनाको ॥ 


काव्य में उपर्युक्त तीन गुणों के अनुरूप ही शब्दों थवा वणों का विन्यास किया 
जाता है। वण-विन्यास के क्रम को 'वृत्ति” कहते हैं। वृत्तियां भी तीन हैँ-परुषा, उप- 
नागरिका और कोमला । जहाँ दीप्ति-प्रधान भावों की व्यंजना में कठोर वर्णो का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ परुषा वृत्ति होती है; उदाहरण के लिए 
डिगति उबिं अति गुरव सर्वं पब्बे समुद्र सर । 
ब्याल वधिर तेहि काल निकल दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयंद लरखरत परत दसकधु मुख्ख भर । 
सुर बिमान हिमभान्‌ भानु संघटत परसपर ॥ 
सुकुमार भावों की व्यंजना के लिए किये गए कोमल वर्णो के विन्यास में उप- 
नागरिका वृत्ति पायी जाती है, जेसे-- 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक से । 
सजनी ससि में समसील उभे नचनोल सरोरुह से बिकसे ॥ 
कोमला वृत्ति परुषा की तुलना में कोमल होने के कारण कोमला कहलाती है। 
जिस रचना में सुकुमार वणां-विन्यास ग्रथवा परुष पदावली का ग्राग्रह न हो, ्रर्थात्‌ 
जिसमें दोनों ही प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया गया हो, उसमें कोमला वृत्ति होती है। 
उदाहरण-रूप में निम्नांकित प क्तियां द्रष्टव्य हैं-- 
सब प्रकार में कठिन भृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे॥ 
तुलसीदास प्रभु मोह सूंखला छुर्टाह तुम्हारे छोरे॥ 
शब्दालंकार-योजना 
तुलसी की भाषा भ्रलंकारों से भ्रलंकृत है। श्र्थालंकारों की चर्चा यहाँ पर 
ग्रनपेक्षित है। शब्दालंकारों में भ्रनुध्रास भारतीय कवियों का प्रिय भ्रलंकार रहा है। 
तुलसी का सम्पूर्ण साहित्य श्रनुप्रास की छटा से मंडित है | दिग्दर्शन के लिए एक-दो 
उदाहरण पर्याप्त हैं-- 
सुमन समेत बाम कर दोना । सार्वेर करं वर सल्ली सुठि सोना ॥ 


गोरो गरूर गुमान भर्‍यो कहो कोसिक छोटो सो ढोटो है काको। 
- भ्ननेक स्थलों पर लाटानुप्रास, श्लेष, यमक आदि अलंकारों का भी स्वाभाविक मौर 
प्रमावशाली प्रयोग हुआ है। ग्रघोलिखित उदाहरणों में उनकी शोभा देखी जा सकती है । 
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माषा पर अधिकार । ११७ 


लाटानुप्रास--- 


हरषे हेतु हेरि हर ही को । किए भुषन तिय भूषन ती को। 
यथवा 
लोचन जल रह लोचन-फोना । जैसे परम छुपिन कर सोना ॥ 
शलेष-- 
रावन सिर सरोज यन चारी । चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
भ्रथवा 
बहुरि सक्र सम विनवौं तेही। संतत सुरानोक हित जेही । 
उपर्युक्त 'सिलीमुख' (भारा, वाण) में श्रभंग श्लेष और सुरानीक (सुराँ 
ग्रनीक, सुरात-नीक) में समंग श्लेप है । 
यमक 
अस सानस मानस चष चाही। भइ कनि बुडि विमल अवगाही ॥ 
ग्रथवा 
कपि सों कहति सुभाय अंब के अंबक अंबु भरे हैं । 
भाषा पर तुलसी का असाधारणा श्रधिकार है । अपने प्रतिपाद्य विषय की समर्थ 
व्यंजना के लिए उन्होने प्रसं गों, पात्रों एवं भावों के श्रनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। 
रति, करुणा आदि कोमल भावों की व्यंजना में प्रायः समास-रहित मधुर पदावली का 
व्यवहार किया गया है । रौद्र, बीभत्स, भयानक भ्रादि रसों के प्रसंग में तदनुरूप समासों 
और परुप पदावली का व्यवहार हुआ है । श्रपने कथ्य को अधिक-से-अधिक प्रभावपूर्ण ढंग 
से प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने चुमते हुए शब्दों का झ्रावश्यकतानुसा र चयन किया है । 
“नतर बाँक भलि वादि वियानी' में निन्दापरक शब्दों की योजना भी मामिक है। उनकी 
संवाद-योजना में स्वाभाविक, सजीव, प्रसाद-गुणपू णं, भावप्रवणा, विदग्धतापूर्ण , युक्तियुक्त 
और नाटकोचित भाषा का प्रयोग मिलता है। मंथरा-कंकेयी-संवाद रादि के 
अवसरों पर सामान्य प्रचलित भाषा का व्यवहार है। 'विनयपत्रिका' के स्तोत्रों, 
“रामचरितमानस' के दार्शनिक प्रकरणों आदि में संस्कृतनिष्ठ शरोर ग्र्थंगौरवशाली 
शब्दावली का प्रयोग मिलता है । इस प्रकार तुलसीदास ने अपनी विभिन्न कृतियों में 
परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भाषा का अधिकारपूर्वक प्रयोग किया है । वस्तुतः वे 
भाषा के सम्राद्‌ हें। 
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तुलसीदास को 


कारयिन्री प्रतिभा 
श्रीधर सिंह 


कारयित्री प्रतिभा कवि की रचनात्मक प्रतिभा अ्रथवा साहित्य-स्रष्टा की उस 
प्रतिमा को कहते हैं जिसके सहारे वह श्रपनी सृष्टि भ्रथवा सर्जन करता है । काव्य- 
मीमांसाकार के मत से कवि की उपकारक प्रतिभा को कारयित्री और भावक की उपकारक 
प्रतिमा को भावयित्री कहते हैं। पने विशिष्ट अर्थ में भारतीय साहित्यशास्त्र का यह्‌ 
एक पारिभाषिक शब्द है जिससे श्रभिनव कृतित्व में सक्षम कवि भ्रथवा कर्त्ता की शक्ति 
का बोध होता है । अंग्रेजी में इसका समानार्थी शब्द 'क्रिएटिव जीनियस' है लेकिन 
पारिभाषिक दृष्टि से इसके लिए अन्य समानधर्मी शब्द 'इमेजिनेशन' का व्यवहार किया 
जाता है! 

किसी भी कवि की कारयित्री प्रतिभा को परख करने से पूर्व कारयित्री प्रतिभा 
अथवा कवि के कतृंत्व की सीमारेखा का निर्धारण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। कृति 
कवि के कतृंत्व की साकार परिणति है, किन्तु कृति और इसी नाते कवि का कर्तृत्व भी कर्ता 
के ग्रन्तस्‌ में निश्चित आकार ग्रहण करने से पूर्वं घटित होने वाली भ्रनेक प्रक्रियाओं श्रौर 
सम्पूर्ण सजंन के केन्द्र में स्थित भावक भ्रथवा सामाजिक के आग्रह-भाकुलताओं से वधा 
होता है: इन दोनों के (कर्ता के पक्ष और सामाजिक के पक्ष के) सन्दर्भ में ही कृति के रूप 
और मुल्य का सही आकलन किया जा सकता है। इन दोनों में से यदि पहले को मूल की 
भूमिका कह सकते हैं तो दूसरे को उसका उपसंहार । 

कृति के भी श्रनेक अंग होते हैं भर कारयित्री प्रतिभा के क्षमता-स्तर के ग्रनुरूप 
इन सभी अंगों को नया स्वरूप एवं सन्दर्भ, नयी शक्ति और नया जीवन मिलता है। यदि 
कृति में किसी एक ग्रंग की गोणता अथवा मुख्यता के आधार पर अंगों का निर्धारण न करें 
तो प्रत्येक कुति के तान ग्रंग होते हैँ---विषय, वस्तु ग्रौर अभिव्यंजना। ये ही तीन कृतित्व 
के त्रिकोण हैं । 
विषय 

विषय के चयन अथवा विषय को नया स्वर देने में साधारणतया मौलिकता भ्रथवा 
नवीनता की कम गुंजाइश हुआ करती है, और यदि विषय पिष्टपेषित हो अथवा कवि के 
युग या युग-युग की श्रभिव्यक्ति का मुख्य ्राधार वन चुका हो तो यह गुंजाइश झौर भी 
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कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में पुराने ्रथवा चालू विषय को केवल भ्रत्यन्त प्रौढ़ 
कवि-प्रतिभा ही नवीन ढलाव और सप्राण स्वर प्रदान कर पाती है। ठीक यही बात तुलसी 
के काव्यों के विषय के सम्वन्ध में भी लागू होती है। 
तुलसी का सम्पूर्ण कृतित्व, केवल एक कृति 'श्रीकृष्णगीतावली' को छोड़कर, एक 
ही विषय परश्राधूत है ग्रौर वह विषय है--राम ग्रौर राम की भक्ति। “श्रीकुष्णगीतावली' 
का विषय भी अन्य कृतियों के विपय से पृथक्‌ न होकर प्रकारान्तर से इन्हीं का प्रविभाज्य 
अंग हैः भक्ति दोनों में हैं, ग्रन्यों में राम की भक्ति है तो इसमें राम के ग्न्य भ्रवतार कृष्ण 
की है । 
लेकिन यदि सूक्ष्म इष्टि से विचार करें तो राम की भक्ति तुलसी के कृतित्व का 
भूल विषय नहीं, उसका ढाँचा ही प्रतीत होगी; विषय तो वह है जो इस ढांचे में नये 
ढलाव, नयी सम्भावनाओं आर जीवन-मूल्यों की अमर प्राणवत्ता लेकर उभरा है। इसी 
ढलाव में तुलसी का वह तुलसीत्व छिपा है जिसे पहचानने की आवश्यकता है और जो 
स्वतः तुलसी की विषयगत निजता को अन्य भक्त कवियों अथवा रामभक्त कवियों से 
ग्रलग कर देता है। 
तुलसी ने राम की भक्ति को एक अवलम्ब के रूप में ही स्वीकारा । व्यष्टि भ्रौर 
समष्टि जीवन के तमाम विकारों और विक्ृतियों के बीच चूँकि जीवन के विकास भौर 
सम डि की स्वस्थ स्थितियाँ सम्भव नहीं हैं, इसलिए सहारे के लिए प्रयास करना अथवा 
कारगर श्रवलस्व दूँढकर आगे बढ़ना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य होता है। लेकिन अवलम्ब 
तो भ्रन्ततः अवलम्ब ही है, मूल तो वह है जिसके लिए भ्रवलम्व की खोज की जाती है । 
तुलसी ने जीवन भौर जगत्‌ की सम्पूर्ण समस्याश्रों को जिस गम्भीरता और गहराई के 
साथ देखा-परखा और समाधान को जो युक्तियाँ सुकाई, उनके अन्तरगत राम की भक्ति 
की भूमिका स्वतः स्पष्ट हो गई है; यह दूसरी“बात है कि उन्होंने भ्रनेक मतोवेज्ञानिक 
कारणों और आग्रहों की वजह से इस पर इतना अधिक बल दिया है कि स्वमावतः इसके 
ही मूल लक्ष्ण--साधन और साध्य, दोनों होने का भ्रम हो जाता है। लेकिन यदि “राममक्ति 
किसके लिए' के प्रश्‍न का उत्तर ढूँढें तो तुलसी के कृतित्व का उद श्य गौर विषय का मूल 
स्वरूप दोनों ही साफ उजागर हो जाएँगे और यह समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं 
होगी कि तुलसी को भक्ति सहज भक्ति के लिए नहीं, जीवन की प्‌ णंता के लिए झपनायी 
हे दे 
22 यहीं पहुँचने पर तुलसी में विषय का वेसा ही त्रिकोणा बनता दिखाई देता है जसा 
महात्मा वुद्ध ने दुःख, दुःख-कारण भौर दुः ख-निवारण के तीन कोणों से बनाया था । 
तुलसी के त्रिकोण के तीन कोण क्रमशः दारिद्र्य, दारिद्रय का कारण और दारिद्रय का 
र शब्द तुलसी के साहित्य का विशिष्ट और  पारिभाषिक शब्द है । 
तुलसी ने इस शब्द को अपनी प्रायः सभी प्रमुख कृतियों में इतनी भ्रधिक बा 23220 
अधिक सुस्पष्ट आशय के साथ दुहराया है कि उनके अभिप्राय को समझने में क 


नहीं हो सकती । अपने 'मानस' काव्य में (जिसे तुलसी के तुलसीत्व का--तुलसी के जीवन 
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दर्शन, उनके कृतित्व के विषय के स्वरूप एवं प्रकृति श्रादि का सर्वाधिक निदशेक काव्य 
कहा जा सकता है और जो सच्चे अर्थों में जीवन-काव्य है) उन्होंने (रामनाम ', 'मानस' 
और अपनी 'कविता सरिता” के माहात्म्य का कथन किन रूपों में किया है, इसे पढ़कर 
दारिद्रय शब्द की विशेष भू मिका का अनुमान लगाया जा सकता है। ये कथन क्रमश: इस 
प्रकार हैँ-- 
(१) रामनाम : कामद धन दारिद दवारि के ॥ 
(२) मानस : त्रिविध दोष दुख दारिद दावन । 
(३) कविता सरिता : सभन दुरित दुख दारिद दोषा। 
कहना नहीं होगा कि रामनाम, मानस और काव्य इन तीनों का तुलसी के लिए 
कया मूल्य और महत्त्व हे और जब इनका सम्पूर्ण माहात्म्य वे दारिद्र्य के दोष से उवारने 
वाले के रूप में ही समेटकर प्रस्तुत करते हैं तब वे क्या कहना चाहते हैं ? 
तुलसी का भ्राशय भौर भी स्पष्ट होता दिखाई देता है जव वे दसानन वो दारिद्रय 
का ही प्रतिरूप वताते हैं--- 
(१) दारिद दसानन दबाई इुनी दीनवंधु । 
(२) दसमुख दुसह दरिद दरिवो को भयो 
प्रगट त्रिलोक ओक तुलसो निधान सों ॥ 
वे दारिद्रय को 'मोह' कहकर पुकारते हैं--- 
मोह दरिद्र निकट नाह आवा । लोभ वात नहि ताहि बुझावा ॥ 
यह “मोह' वही है जिसे तुलसी ने सम्पूर्ण व्याधियों का मूल भी कहा है और एक 
ग्रन्य प्रसंग में “रावण' भी कहा है--- 
(१) मोह सकल व्याधिन्ह कर सुला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सुला ॥ 
(२) मोह दसमोलि तद्ञ्ात अहंकार''- 
फिर इसी दारिद्वय-दोष के दलैया के रूप में तुलसी ने अपने ्राराध्यदेव राम की 
अपनी समी प्रमुख कृतियों में न जाने कितनी ही वार गुहार लगाई है । इतना ही नहीं, 
'कवितावली' में भगवान्‌ शंकर ग्रोर 'हनुमानबाहुक' में हनुमान को भी कवि ने 'दारिद- 
दलेया' के रूप में याद किया है । 
जीवन ग्रौर जगत्‌ की समस्त समस्याग्रों के मूल में तुलसी ने दारिद्रय की भूमिका 
को जिस रूप में भावित किया है, उसे देखकर जहाँ एक ओर इसे उनके कृतित्व के विषय 
की ग्राधारमू मि मानने में हिचक नहीं होती है वहाँ दूसरी ओर इस एक शब्द पर ही टिके 
कवि के विषयगत कर्तृत्व को पूरा-पूरा समझने के लिए इसकी विशेष व्याख्या भी 
भ्रपेक्षित मालूम पड़ती है। 
तुलसी-साहित्य का ग्रध्येता तुलसी केदैन्य-भाव से अपरिचित नहीं है । ग्रतः कुछ 
समय तक सुविधा की दृष्टि से दारिद्र्य की व्याख्या करने और इसके माध्यम से विषय 
के मूल रूप को ज करने के लिए मैं 'देन्य' शब्द को ग्रहण कर रहा हैं । देन्य के सहारे 
द्रारिद्रय को | में बड़ी ग्रासानी होगी । 
इत्य का अथे है मन की दीनता अथवा अ्रभाव-बोध के कारण उत्पन्न मन में 
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हीनता का भाव। मनुष्य अपूर्ण है, श्रतः दैन्य मानव-मन का सहज और प्रकृत गुण-धर्म 
है। दैन्य के पूणंतः भ्रभाव में निरन्तर विकासशील मन्‌ष्य की सच्ची कल्पना ही सम्भव 
नहीं है। यही देन्य मनुष्य में श्रात्म-वोध, अ्रस्तित्व-बोध आदि के भाव उत्पन्न करता है 
झौर अभाव को भाव से भरने के लिए कमं की प्रेरणा देता है । इस रूप में दैन्य ही मानव 
के श्रौर मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का मूल कारण है। 


यह देन्य द्विमुखी है--( १) अमावजन्यश्रौर (२) मानसिक । ग्रभावजन्य दैन्य . 


प्रायः भौतिक आवश्यकताओं की अपू ति अथवा श्रपने में इनकी पू तिकर सकने की श्रसामथ्यं 
की भावना के कारण जनमता है, जबकि मानसिक दन्य के लिए इस प्रकार के किसी भी 
कारण की अपेक्षा नहीं हुआ करती है। यह मन में पनपने वाले ग्रसन्तोप अथवा सन्तोष के 
प्रभाव का ही परिणाम होता है। मनुष्य के विकास के लिए द॑न्य के ये दोनों ही रूप 
झावश्यक हैं वशर्ते ये सीमित और नियन्त्रित रूप में ही भ्रभिव्यक्ति पाएं । 

दैन्य को परिमित और नियंत्रित अथवा अपरिमित और अनियं त्रित बनाने वाले 
दो भाव हैं- (१) आत्मभाव अथवा लोक-भाव और (२) “में'-भाव । अपने (व्यक्ति) 
को मानव-समुदाय का एक अंग मानकर चलने अथवा मन के निजी स्वार्थपरक आग्रहों 
पर न चलकर आत्मा के ग्राग्रहों पर बढ़ने का भाव आत्मभाव अथवा लोक-माव है! 
इसके विपरीत लोक अथवा मानव-समुदाय को नहीं वहिक निज को श्रथवा नितान्त अपने 
और अपनों को ही केन्द्र मानकर मनमानी करने का प्ञावमें-भाव है। इन दोनों को क्रमशः 
(१)उदात्त दैन्य और (२) अनुदात्त दैन्य कह सकते हैं । यदि देन्य को उत्प्रेरक वृत्ति 
लोकपरक है और उसका केन्द्र एक व्यक्ति ही नहीं लोक अथवा विश्व है तो वह दत्य 
व्यक्ति एवं विशव दोनों के मंगल का हेतु है; यही दैन्य का उदात्त रूप है । किन्तु यदि 
दैन्य केवल व्यक्ति तक अथवा व्यक्ति के 'मैं' तक ही सीमित है तो उससे न तो व्यक्ति के 
मैं? की ही निविध्न पुष्टि-तुष्टि सम्भव है भौर न लोक में शान्ति एवं सुरक्षा ही; यही द न्य 
का अनुदात्त रूप है । ड 

` दन्य कायह अनुदात्त रूप ही दारिद्रय है और भ्पनी विशुद्ध र -मयी वृत्ति के 
कारण सर्वाधिक ग्रनिष्टकर' भी है। मैं” की इसी मूमिका को ध्यान में रखकर तुलसी ने 
इसे सम्पूर्णं प्रपंचों की जड़ ठहराया है । उन्होंने इसे साफ़साफ़ पौराणिक शब्दावली में 
माया कहा है-- 
सैं अस सोर तोर ते माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 

मानव-सन के समस्त विकारों अथवा दुष्प्रवृत्तियों को तुलसी ने इसी माया अथवा 
'में' के साथ देखा है । उनके मत से ये ही माया के कटक हैं जिनसे वह जन-मन को 
आक्रांत करती है--- ; 

व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट कपट लोभ पाषंड॥ न क्‍ 

“तै? के इस 'मोह-तम' ( दारिद्रय ) को मिटाने और स्वस्थ ज के Es, 
के सिए एक ही रास्ता है और वह 'आतम-भान्‌' की प्राप्ति का। जो इस त्माव ` 
साधना पूर्णं कर ले वही सच्चा सन्त हैँ 
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में ते भेट्यो मोह तम ऊगो ग्रातम भानु । 
संतराज सो जानिए तुलसी या सहिदानु ॥ 
लेकिन मूल समस्या आत्म-भाव (सन्तत्व) की प्राप्ति की नहीं, में -परक दारिद्रय 
से मुक्ति की है। आत्म-भाव की सार्थकता और उपयोगिता ही दारिद्रय के निराकरण में 
निहित है। इसी प्रकार दैन्य-भाव की भी कोई समस्या नहीं है, समस्या तो दॅन्य की उस 
` विकृति की है जो दारिबूय का रूप सहज ही ग्रहण कर लेती है। व्यक्ति स्वभावतः अपनी 
इष्टि से सोचने, समझने और करने का आदी होता है। इसी प्रवृत्ति के क्रम में एक ऐसी 
स्थिति स्वतः भा जाती है जव व्यक्ति की जीवन-साधना, सह-भावना, अथवा सह-अस्तित्व 
की भावना से परिचालित न होकर 'मैं' और 'तुम' की भावना से परिचालित होने लगती 
है और इस वृत्ति से उत्प्रे रित व्यक्ति अपने को भरने के लिए वह सब कुछ करता है अथवा 
कर सकता है जो उसके लिए तनिक-सा लामप्रद होकर अन्यों के लिए भयंकर, हानिप्रद 
ही क्यों न हो । इस तरह के श्रनन्त 'मैं' जब अपने-अपने स्वार्थो की साधना के क्रम में एक- 
दुसरे से टकराते हैं, जो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य स्थिति है, तब व्यक्ति और लोक- 
जीवन के संघर्ष की वह कहानी श्रारम्भ होती है जिसमें न तो व्यक्ति श्रपने जीवन में 
“विश्राम” पाता है और न लोक ही । तुलसी ने जगह-जगह 'विश्राम' को जो जीवन का 
सबसे बड़ा काम्य बताया है, उसका यही रहस्य है। मानस का फल “विश्राम. ही है--- 
रामचरित मानस एहि नामा । सुनत धवन पाइय बिश्षामा ॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरई। होइ सुखी जों एहि सर परई॥ 
तुलसी के काव्यों में, विशेषकर मानस में, दारिद्रय अथवा 'मैं'-माव के और सन्तत्व 
अथवा आत्म-भाव के चित्र अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ-साथ उभरकर सामने आए 
हैं। एक तरह से इन दोनों के इन्द्र में ही कवि का समूचा कतृत्व लगा है । रावण यदि 
दाररद्र्य का प्रतीक है तो राम सन्तत्व के । इसीलिए तुलसी के राम अपने से पूर्व के सभी 
रामों से भिन्न हँ--भीतर और बाहर एकरूप और एकरस ही नहीं हैं बल्कि ऐसे हैं 
जिन पर सारा लोक मुग्ध है; ऐसे हैं कि शिव की तरह गरल का पान स्वयं करते हैं और 
अमृत दूसरों के लिए संजोए रखते हैं । इसीलिए वाल्मीकि के राम की तरह कोई इनसे 
श्रातं कित नहीं है । तुलसी के जिस भी पात्र का पतन हुआ है, वह दारिद्रय के ही कारण 
हुआ है । चाहे नारद का क्षणिक पतन हो और चाहे प्रतापभानु का चिरकालिक पतन; 
सवके मूल में दारिद्रय ही व्याप्त है। 
दारिद्रय को जीवन की विकट समस्या का मूल मानने के वाद तुलसी ने इसके 
कारणों और समाधानों का भी संधान किया। राम की भक्ति सन्तत्व की प्राप्ति की साधिका 
मर हैंऔर इसे (भक्ति को) ) मनोवैज्ञानिक ढंग पर कारगर वनाने के लिए तुलसी ने इसमें 
उन सभी कारणों को समाविष्ट करके मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न किया जिनके अभाव 
में दारिद्रय के पनपने की विशेष गुंजाइश रहा करती है। इसीलिए तुलसी की भक्ति में 
लोकवाद श्रथवा समण्टि-भावना की साधना से लेकर संतुलित पुरुपार्थचतुष्ट्य तक की 
साधना मिलती है और इसीलिए यह भक्ति निठल्लों की साधना न बनकर सच्चे लोक- 
निष्ठों एवं संतुलित कमं मागियों की साधना बन गई है। यही इसका वैशिष्ट्य है । 
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तुलसीदास की कारयित्री प्रतिमा । १२३ 


ताप्यं यह कि तुलसी ने पिटे-पिटाए विषय को लेकर भी उसे नया रूप-रंग 
दिया । दारिद्र्य को अपने विषय की आधारमूमि वनाकर उन्होंने विषय को बिलकुल 
नया ढलाव तो दिया ही, मानव-समाज को स्वस्थ और सुखी जीवन-यापन के निमित्त 
यथार्थेताओं और वास्तविकताओं के बीच से गुजरने वाला एक ऐसा 'दशंन' मी दिया जो 
थोड़ी-सी साधना के द्वारा स्वप्नों के स्वगं को इसी धरती पर उतारकर भोग्य बना सके । 
तुलसी के कतुंत्व अथवा उनकी कवि-प्रतिभा की यही सबसे बड़ी महत्ता है। 
वस्तु 

'वस्तु' के छप में तुलसी ने अपनी कृतियों में प्रायः राम की कथा अथवा राम की 
भक्ति से श्रोतप्रोत भ्रपनी भावना और सांसारिक समस्याओं के वीच जनमे विचारों को 
ही आकार दिया है। कहीं पर तुलसी की कृतियों की वस्तु में विषय साधनावस्था में है 
तो कहीं सिद्धावस्था में और कहीं दोनों से समन्वित हैं। यह मूल विषय भी कहीं बिलकुल 
प्रत्यक्ष और अभिधात्मक स्वर में ब्यक्त है तो कहीं एकदम भ्रप्रत्यक्ष ओर सूक्ष्म व्य ज- 
नात्मक रूप में--ऐसे रूप में कि मूल विषय के विशाल आधघार-फलक पर कवि के जीवन- 
दर्शन की छाया के ग्रन्तगंत ही ऊपर की पॉलिश की चकाचोंघ के भीतर कुछ सूक सके । 

सबसे पहले भानस की वस्तु-परीक्षा करें। मानस में काव्य-विधा का ही नहीं, वस्तु 
की संयोजना और संघटना का एक अभिनव प्रयोग हुआ है। मानस का 'कारयं' एक ऐसा 
कार्य है जो जीवन की समस्त मूलमुत समस्याओं ओर उसके समाधानों को समाहित 
किए हुए है। राम का धरती पर अवतार ही समस्या को सही सन्दमं में परखने का 
परिणाम है। राम ने अपने अवतार लेने का “कायं ' ही पृथ्वी के भार की हरना बताया है। 

हरिहउें सकल भूमि गरुआई । निर्भेय होहु देव समुदाई ॥ 

मानस का यहे कार्य अन्य अनेक कार्यो से बंधा और सधा द । इन सभी कार्यो के 
दो-दो रूप हैं-वाह्य श्रौर आ्राभ्यन्तर। वाह्य का सम्बन्ध जगत्‌ मे घटने वाले मानवी 
कार्य-व्यापार से है भर आभ्यन्तर का व्यक्ति के भीतर अथवा हे में पनपने वाली 
भावना अथवा मनोवृत्ति से है। फिर इन दोनों के भी दो-दो रूप हैं--कुरूपता के और 
सुरूपता के। कुरूपता का रूप पृथ्वी के भार अथवा यों कहें कि He पर जीवन के स्वस्थ 
और सुखमय विकास को अवरुद्ध कर देने वाली स्थि ति का कारण है जव कि सुरूपता का 
पृथ्वी पर से भार के हटने या यों कहें कि “विश्राम की स्थिति पाने का हेतु है । गे 

मानस की पूरी कथा दारिद्रय और सन्त्व के उभय पुलिनों हा विन र 
से छूती-हटती हुई वालकाण्ड के (आर भिक खण्ड ) “रावण-चरित से लेकर oa र 
की स्थापना तक बढ़ती गई है समी श्रवान्तर अथवा आप गिक कथाएं हि 
जैसी एकाध कथा को भ्रपवाद मान लें तो उड़ गई हैं । es कथा को न आ 
जोड़-बढ़ाकर ऐसा बना दिया गया है कि वह जीवन-काव्य की आवश्यकत 
र मानस-जैसे जी वन-काव्य की वस्तु बनाने के निमित्त ही जहाँ धा 
पौराणिक संवाद-शैली ग्रथवा वक्‍ता-श्रोता के अनेक जोड़ों द्वारा कथा-वणान कं 


अपनायी गई है वहाँ दुसरी प्रोर कथा की बड़ी विस्तृत भूमिका (बालकाण्ड का यादि 
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भाग) और बड़ा लम्बा उपसंहार (उत्तरकाण्ड का अन्त भाग) भी रखा गया है । पहली 
युक्ति के द्वारा कथा में अभीष्ट भराव और विश्वसनीयता उत्पन्न की गई है तो दूसरी 
युक्ति के द्वारा सामाजिक में विशेष दृष्टि, रुचि-परिष्कृति भौर rd की 
शक्ति उत्पन्न की गई है | यदि ये दोनों उक्तियां न अपनायी गई ह तो मानस में 
जीवन-काव्य के सभी पहलुओं को जिस रूप में उठाया गया है उनके मार से दबकर या 
तो वह पुराण अथवा धर्म-दर्शन का ग्रन्थ बनकर रह जाता या सामान्य स्तर का प्रवन्ध 
काव्य । 

“विनयप न्रिका' की वस्तु तुलसी की रामभक्ति की भावना से ओत-प्रोत है। इसमें वे 
विनय की पत्रिका को अपने भ्राराध्यदेव को भेंट कर उनकी सही कराना चाहते हैं। पत्रिका 
ग्राराध्यदेव तक ठीक तरह से पहुँच जाए भौर काम भी बन जाए इसके लिए उन्होंने 
दरबारी विधि-विघानों को भी अपनाया है । इन प्रणालियों को अपनाने के कारण समूचे 
वस्तु-विघान में प्रदूभृत सन्दमं-गमितता और संघटनात्मकता झा गई है। ऊपर से देखने 
पर लगता है कि वस्तु का संघटन जितना मुक्त है उतना ही बद्ध भी है। यह दूसरी वात 
है कि यह वद्धता कथा अथवा श्राख्यान की न होकर केवल पत्रिका को पेश करने की 
प्रणाली की है। पत्रिका तो सर्वेथा स्वतन्त्र है, प्रणाली की बद्धता अथवा एकसूत्रता का 
उसकी ग्रन्तःप्रकृति से कोई वास्ता नहीं । 

तुलसी की कारयित्री प्रतिभा की सर्वाधिक सफलता इस बात में रही कि वस्तु के 
वाग्रवी तत्त्वों को उसने विशेष कलात्मकता के साथ स्थूल ग्राकार प्रदान कर दिया और 
इस आकार के प्रत्येक भाग में जितना भी अपेक्षित अथवा वांछित हो उतना भरने का 
भरपूर अवकाश भी छोड़ा । आरम्भ के स्तुति और स्तवन खण्ड में कवि ने अपने प्रिय 
सभी देवों और देवियों की अनेक रूपों और प्रकारों में जी भरकर स्तुति और अन्त में 
उनसे राम की कृपा दिलाने की प्रार्थना की है। फिर पत्रिका में हृदय की समूची कुरूपता, 
कल्मपता अर विषण्णता को साधक कवि की आत्मविमोरता ने अपने ग्राराध्यदेव के 
सामने खोलकर रख दिया है। लगता है, जेसे 'स्वजन' को पाते ही युगों से संचित 
सफलता-ग्सफलता की मूक टीस फफककर फूट पड़ना चाहती है । पत्रिका के पदों के 
प्रत्येक चरण में कवि के हृदय का क्रन्दन ध्वनित है । न तो कहीं कोई दुराव-छिपाव है 

` ओर न कथन की थकान ही : सर्वत्र एक अभिनव उत्साह और किसी-न-किसी भाव- 
कली को उन्मीलित करने की ललक है। इस रूप में यह पत्रिका तुलसी की ही न होकर 
प्रत्येक मानव की पत्रिका बन गई है। 

वस्तुतः पत्रिका को ग्ात्म-निवेदन का आधार बनाना तुलसी की मौलिक सुक 
है आत्मनिवेदन को पत्रि का की वस्तु में ढालकर कवि ने इसे अत्यधिक व्यंजनातमक और 
प्रभविष्णु तो बनाया ही, निवेदनों में सुत्रबद्धता भी ला दी । सूत्रवद्धता के परिणाम- 
स्वरूप प्रत्येक पद के भ्रखण्ड प्रभाव के साथ-साथ सबके समष्टि प्रमाव का रास्ता भी खूल 
गया । 'सूर आदि के आत्मनिवेदनों में इस प्रकार के समष्टि प्रमाव को सम्भावना ही 
 नही। लगे हाथ कवि ने वस्तु के विधान (पत्रिका को पेश करने की प्रणाली ) के न्तगंत 
 टदेवी-देवतामों को जी भरकर स्तुति भी कर ली है। इन स्तुति-स्तवनों का भकत 
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तुलसीदास की कारयित्री प्रतिमा । १२१ 


तुलसी के लिए कितना महत्त्व रहा होगा, इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। पत्रिका के 
a पर गढ़ी गई बस्तु के ्रमाव में ये स्तुति-स्तवन अजागलस्तन ही बनकर रह 
जाते। 

'कवितावली” मुक्तकों का संग्रह है। समय-समय पर तुलसी ने रामकथा के जिन 
विविध प्रसंगों ग्रौर देशकाल एवं मक्ति-सम्बन्धी अपने विचारों को कवित्त-छन्दों में ढाला, 
आगे चलकर उन्हें ही एक क्रम से 'कवितावली' में सजा दिया गया। इसके उत्तरकाण्ड को 
छोड़कर शेष काण्डों में रामकथा को उसके क्रम में ही आकार दिया गया है: भ्रयोध्याकाण्ड 
में ग्रयोध्याकाण्ड के प्रसंग हैं तो सुन्दरकाण्ड में सुन्दरकाण्ड के । महज इतनी-सी क्रमवद्धता 
ओर रामकथा से ही प्रसंगों की संग्राहकता के अतिरिक्त इसमें कहीं भी किसी प्रकार की 
आस्यात्मक पूर्वापरापेक्षिता नहीं है । 

कवित्त, सवेया और छप्पय श्रृंगार और ओजपरक भावों की ग्भिव्यक्ति में 
सिद्ध हो चूके थे । तुलसी ने छन्द को प्रकृति का पूरा ध्यान रखा अथवा यों कहें कि अपने 
अन्य काव्यों में रामकथा के परुषभाव-परक स्थलों या प्रसंगों की भरपूर अभिव्पंजना न 
कर पाने के कारण उन्होंने इस ग्रन्थ के छन्दों का चुनाव ही इस कमी को पूरा करने की 
इष्टि से किया! ग्रन्थ में श्शुंगार आदि को भी स्थान मिला है, पर मूल झुकाव ग्रोजपरक 
भावों की ओर ही है । कवि के इस झूकाव के अनुरूप ही समूची वस्तु-योजना इस प्रकार 
हुई है कि रामकथा के न जाने कितने प्रिय प्रसंग ही नहीं उड़ गए हैं, भरत, शवरी, जटायु 
जैसे पात्र तक आँखों से श्रोमल रह गए हैं । रामकथा के प्रसंगों में से कवि की वृत्ति 
सबसे अधिक हनुमान की पूंछ-लीला, लंका-दहन ओर राम-रावण के युद्ध में रमी है। जिन 
प्रसंगों में कवि का मन जितना ही लगा है, उनका उतना ही भ्रधिक विस्तार हुआ 
है; अन्यथा कुछ ही कवित्तों में प्रसंग को कोन कहे, पूरा काण्ड ही समाप्त हो गया है। 
प्रिय प्रसंगों की परिधि में कवि ने एक-से-एक अनूठी प्रसंग-योजनाएं की हैँ । उदाहरण के 
तौर पर, यदि सुन्दरकाण्ड की वस्तु को लें तो पता चलेगा कि कवि ने हनुमान की पूछ- 
लीला को विविध कोण से भाँका तो है ही, आग लगने पर मचनेवाली भगदड़ के और 
उससे संत्रस्त लोगों की भयाकुल झ्राकृतियों, क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के अनेकविध 
उरेहणों के द्वारा विषयवस्तु के साथ एकरूप हो जाने की अपनी बहुमुखी क्षमता का भी 
पूरा परिचय दिया है। । ह 

तुलसी की (रामकथा को अधार बनाकर चलनेवाली ) प्रायः समी प्रमुख कुर 
में राम की शक्ति, शील और सौन्दयं में से किसी एक का प्राधान्य दिखाई देता है । 
'मानस' में राम के शील का प्राधान्य है तो 'गीतावली' में सौन्दर्य का और 'कवितावली' 
में शक्ति का। जिसमें जिस रूप की प्रधानता है, उसमें समूची वस्तु-योजना उसी लक्ष्य 
की हृष्टि से की गयी है । 'कवितावली' की वस्तु-योजना में इसकी झलक साफ़-साफ़ 
दिखाई देती है । उसमें राम की शक्ति को रूपायित करना था, भ्रतः राम का ऐश्वय-हूप 
ही अधिक निखरा है । ग्रन्थ के पहले कवित्त के पहले शब्द 'अवधेस' और अन्तिम कवित्त 
के अन्तिम शब्द 'दियो सरषतु तक, किवा आदि से अन्त तक, ऐश्वर्य-भावना का ही प्रसार 
है। शक्ति और ऐश्वर्य के अनुरूप ही मुख्य भाव परुषता के हैं तो प्रकृति ओज की है । 
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१२६ । तुलसी 


इस प्रकार वस्तु ने वही भौर वैसा ही आकार लिया है जसा प्रतिपा को अधिक भास्वर 
बनाकर संवेद्य बनाने के लिए अपेक्षित था । २ 

संक्षेप में इसे ही तुलसी की वस्तु-योजना का कौशल कह सकते हैं। उपयुक्त वस्तु- 
योजना के निमित्त तुलसी ने कितने प्रयोग किए इसका पता इस तथ्य से ही चल जाता है 
कि उन्होंने किसी विधा के परम्परित रूप को न ग्रहण कर अपने काव्य-पग्रन्थ ने प्रतिपाद 
के अनुरूप उसका रूप-संस्कार किया है । महाकाव्य की विधा के अन्तर्गत 'मानस' की 
और प्रगीत की विधा केग्न्तर्गत 'विनयपत्रिका' की काव्य-विधाएँ हिन्दी को तुलसी की 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौलिक देन हैं। 
अभिव्यंजना 

अभिव्यंजना कवि की सम्प्रेपण-साधना का समग्र चित्र है और इसके सौष्ठव 
को खण्ड-खण्ड में विभक्त कर ठीक-ठीक आँक पाना कठिन है, लेकिन समीक्षक के 
पास विश्लेषण-पद्धति से इसके वैशिष्ट्य को वोधगम्य बनाने के अलावा कोई चारा 
भी नहीं है: मावक चाहे भले इसे समग्र रूप में ही भावित कर पाए। विश्लेषण-पद्धति से 
अमिव्यंजना के सौष्ठव को कूतने के लिए इसके तीन प्रमुख पहलुओं को परख अत्यन्त 
उपयोगी है । उपयुक्त पद-चयन, जीवन्त वाक्य-संघटन और प्रकत शैली । तुलसी की 
कारयित्री प्रतिमा की अभिव्यंजना-सामथ्यं को परखने फे लिए इन्हीं तीनों का विचार 
अपेक्षित है। 

उपयुक्त पद-चयन--शब्द झथवा पद भाषा को और भाषा कृतित्व को आकार 
देती है। पदों की जीवन्तता ही भाषा की सजीवता वनती है। काव्य-प्रणयन की प्रक्रिया के 
झन्तगंत कवि का मुख्य कर्म अथं-वोध नहीं, भाव-वोघ कराना होता है, अतः शब्दों अथवा 
पदों के उपयुक्त चयन की भ्रनिवार्यंता और भी श्रधिक बढ़ जाती है। पदों का उपयुक्त 
चयन अथवा पदों के अभीष्ट व्यापार-शोधन की समस्या कवि-कर्म की इतनी विकट 
समस्या होती है कि इसके सुलभाव में ही कारयित्री प्रतिभा का उन्मेष रूपायित होता है। 
बसे काव्य-भापा का प्रत्येक पद काव्य की प्राणवत्ता के लिए समान महत्त्व का होता है, 
फिर भी भापा की आवयविक गठन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका दो पद अदा करते 
है—संज्ञा-पद भ्रौर क्रिया-पद। इन दोनों में भी अन्तःप्रवाहिनी भाव-धारा और संगुफित 
कार्ये-व्यापारों का विधान करने वाला होने के नाते क्रिया-पदों का महत्त्व और भी वढ़ 
जाता है | जो कवि क्रिया-पदों के चयन में सिद्धि पा जाता है, उसे अन्यो में कठिनाई नहीं 
होती । इसलिए तुलसी के उपयुक्त पद-चयन की शक्ति को परखने के लिए क्रिया-पदों 
की उपयुक्तता को परीक्षा करना युक्तियुक्त है । 

< तुलसीदास के प्रायः सभी प्रौढ़ काव्यों में विपयानुरूप क्रिया-पदों के उपयुक्त 
` चयन को विशिष्ट कला का निखार है। उदाहरण के लिए, यहाँ एक साधारण-सी क्रिया 
“नर्वाह, की सजीवता देखे-- 
सबके हृदयं मदन अभिलाषा । लता निहारि नर्वाह तर सांखा । 
“झूकना' कार्य-व्यापार की व्यंजना अनेक शब्दों के द्वारा हो सकती थी, लेकिन 


| | : उनमें से कवि ने केवल 'नवहि' को ही चुना । इतना ही नहीं, कवि ने पद-संघटना के 
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तुलसोदास की कारयिश्नी प्रतिभा । १२७ 


ध्वनित आग्रह शोर उसके लय-प्रवाह के द्व।रा 'नर्वाह” की व्यंजक-शक्ति को भी 
विषयानुरूप एकनिष्ठता प्रदान की । 

हृदय में मदन का कंसा प्रभाव व्याप्त था, इसे 'नवहि' क्रिया-पद मूत भी कर 
रहा हैं ग्रौर आस्वाद्य भी। मदन के मादक वातावरण में का मदग्ध तर अपनी-अपनी शाखा- 
रूपी भुजाओं को फेलाकर कितने ग्रातुर होकर कोमलः भाव से लताओं का श्रालिगन 
करने के लिए उनकी.ओर झक रहे हैं, इसे नवि” क्रिया-पद सुन्दर ढंग से मूतं कर रहा 
है। 'निहारि' (रपूण क्रिया) के योग से 'नर्वाह' और भी अधिक अथं -गर्भ हो गया है। 
“निहारि में एक अजव श्रन्दाज से आँखों की कोर से लताओं को देखने का दृश्य है तो 
'नवहि' में उससे भी अधिक कोमल ग्रन्दाज़ उसकी ओर भुकने का चित्र है। 'निहारि”- 
संवलित "नर्वाह क्रिया-पद की व्यंजना से तरुओं के समस्त श्शुंगारिक काव्य-व्यापार ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ उनके अन्तःकरण की रति-जन्य दाहकता, कातरता, अधीरता भौर मसृणता 
भी व्यंजित हो रही है। भाषा का कोई भी दूसरा शब्द न 'नवहि' का स्थान ले सकता है 
और न "निहारि' का ही । 

वस्तुतः क्रिया-पदों की प्राणवत्ता के लिए उनमें दो गुणों का श्रन्तर्भाव श्रावश्यक 
है : एक है, कार्य-व्यापार का चित्रांकन और दूसरा है, भाव का सजीव संवहन । जिस 
क्रिया-पद में इन दोनों गुणों का सन्निवेश जितना ही अधिक रहेगा, उसमें भाव-विधा- 
यिका शक्ति भी उतनी ही अधिक रहेगी । तुलसीदास के प्रायः समस्त क्रिया-पदों में उभय 
गुणों की पूर्णंता देखी जा सकती है। एक बहुत ही साधारण और घिसे-पिटे 'ओडिअहि' 
क्रिया-पद की व्यंजना-शक्ति की परख कथन को पुष्टि करेगी-- 

जानि तुम्हाह मृदु कह कठोरा । कुसमयं तात न अनुचित मोरा ॥ 

दोहि कुठाय सुबंधु सहाए। ओड़िश्रहि हाथ असनिहु फे घाए ॥ 

प्रसंग मानस के चित्रकूट का है। चित्रकूट की धर्मे-सभा में धमं-संकट में ऊभ-चूभ 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 'भायप मगति" के प्रतीक भरत से अपने को उबरने की गुहार लगा 
रहे हैं । इसी भाव को 'ओडिअहिं' क्रिया द्वारा संवेद्य बनाना है । र 

“प्रोडिअहि' का अथं है, ओइनाः सहना या अपने ऊपर ले लेना । अर्थं साधारण 
है पर सन्दर्भ के अनुरूप सटीक प्रयोग होने से इसमें अपूवं चमत्कार और अर्थ-गर्मिता आ 
गई है 'ओडिअहि' पद से निकलने वाली ध्वनि में 'ग्रो” से वहुत-कुछ किसी वस्तु की 
ओर संकेत करने की-सी मुद्रा में हाथों के बढ़ने का और / बाद के हस्वस्वर-युवत 
वणों ('डिअहि' : सपाट होने की ध्वनि) से ग क्षेत्र तक हाथों के पसर जाने का चित्र 
ध्वनित हो रहा है । साथ ही इस प्रकार पसरने में किसी पर हाथ रखने के गुरुतर भार के 
संवहन की गजना भी इससे निकल रही है। 'ओड्झिहि' पद की ध्वनि की यह विशिष्टता 
कुछ इसकी अपनी (उच्चारणगत) है और कुछ पच के लय-अवाह में इसकी उभरी हुई 
i | आ समान जीवन-शबित के नहीं होते। जीवन-शक्ति के आधार पर 
इनके दो वर्ग होते हैं: एक वे जिनमें भ्रव भी संवेदन की प्रकृत शक्ति पर्याप्त शेष है भोर 
दूसरे वे जिनकी प्रकत शक्ति अत्यधिक भिस-पिट जाने के कारण निः शेप-सी हो गई है। 
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इन दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को अधिकाधिक जीवन्त बनाने के लिए कवि की कला 
को अपेक्षा है । इतना अवश्य है कि प्रथम वर्ग की क्रियाओं की सजीवता के लिए उतने 
आयास भथवा उतनी कला अपेक्षा नहीं है जितनी कि द्वितीय वर्ग की क्रियाओं के 
लिए है । 
के कवि-प्रतिमा की परख दोनों वर्गों की क्रियाओं को सजीव करने में है। तुलसी दास 
ने प्रथम वर्ग की क्रियाओं को किस प्रकार जीवन्त रूप प्रदान किया, इसे ऊपर दिए गए 
उदाहरणों से वहुत-कुछ समका जा सकता है। ठीक “नर्वाह के ढंग के ऐसे बहुत-से 
क्रिया-पद तुलसी के काब्य में प्रयुक्त हैं जो उपयुक्त चयन और प्रयोग-वे शिष्ट्य के कारण 
पूर्णतः सजीव हो गए हैं । 'उकसहि , “लुकाने', 'काँपाहि', 'तरेरे', 'पुलकहि', 'थसइ', 
“बिबराए', 'फलके', 'विथकी', 'झहराने','ढाहिंगो','हलरावति', छिरकत','किलकत' , 
“चूचकारे', 'छावहिगे' और 'उफने' आदि उसी ढंग के क्रिया-पद हैं । 
द्वितीय वर्ग की क्रियाशओों को सजीव बनाने के लिए तुलसीदास ने दो युक्तियाँ 
व्यवहृत की हैं । एक है शब्द-संहिति की युक्ति और दूसरी है क्रियापदों को जीवित प्रसंगों 
में चलाकर उन्हें पुनर्जीवित करने की युक्ति। शब्द-सं हिति अथवा पद-सं हिति का आशय 
एक ही विधान के लिए एक से अधिक पदों का व्यवहार करना है। भाषा के विकास में 
अत्यधिक चलते-चलते शब्द अपनी मूल निर्मातृ-अनुभूति को क्रमशः छोड़ बंठते हैं। इनसे 
अर्थ-बोध तो पूरा-पूरा हो जाता है पर भाव-बोध नहीं हो पाता । अतः भाव-संवेदन के 
निमित्त इन शब्दों की मूल भ्रनुभूतिपर॒क व्यंजना को जगाकर इन्हें पहले-जेसा सजीव रूप 
देने के लिए कवि दो या दो से अधिक क्रिया-पदों का सहारा लेता है ! 
तुलसीदास ने भाषा की इस विकास-सापेक्ष प्रवृत्ति को पूर्णतः पहचानकर भ्रपनी 
भाषा को सजीव बनाया । इस वर्ग के फ्रिया-पदों की प्राणवत्ता के लिए उन्होंने पद- 
संहिति--विशेषकर पद-युग्मों का पर्याप्त सहारा लिया है । एक उदाहरण देखिए-- 
जानि पहिचानि में बिसारे हों कृपानिघान 
एतो मान हठि उलटि देत खोरि हों। 
करत जतन जासों जोरिबो को जोगीजन 
तासों क्यों हु जुरी सो अभागो बेठो तोरि हों । 
सोसे दोष कोस को भुवन कोस इसरो न 
आपनी समुझि सुझि. आयो टकटोरि हों" 
' '"हठिउलटिदेतखोरि' को छोड़ इस पद में कहीं ओर क्रिया-पद-सं हिति नहीं है। 
शेष्}/समी एकाधिक क्रिया-पदों से संवलित क्रियाश्रों में क्रिया-पद-युग्मों का विलास है। 
#'बैठो तोरि: में किसी सूत्र को तोड़ने की ध्वनि के साथ उसे तोड़कर घम्म्‌ से वेलौस बैठने 
का सिब्न,हैतो -आयो:ट्कटोरि' में इधर-उधर, यहाँ-वहाँ खूब टटोलकर लौटने का है। 
` ` इनंपदोंकी चित्र प्रस्तुत करने की शक्ति की ही तरह इनकी भाव-व्यंजना की शक्ति 
भी अपूर्व है ।बैठो तोरि से भ्रज्ञतापूर्णा काये पर खीर को संवेदना हो रही है तो 'ग्रायो 
दकटोरि' से सारी मृगमरीचिका का अनुभव कर तृप्ति-स्थल की शरण में पड़ रहने की 
दीन-याचना का है । ऊपर की पद-संहिति को स्पृह्य सफलता अनेक भाव-च्यापारों द्वारा 
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तुलसीदास की कारयिन्नी प्रतिभा । १२९ 


चित्र-श्वृंखला वनाकर भाव-समष्टि की संवेदना करने में है। 
पुनर्जीवन प्राप्त करने वाली दूसरे प्रकार की क्रियाएं न तो स्वयं सजीव होती हैं 
श्रौर न पद-सं हिति या पद-युगमों के माध्यम से ही प्राणान्वित हो पाती हैं। भाव-प्रवाह में 
उपयुक्त प्रयोग से ही इनमें प्राण-संचार होता है। कवि की कल्पना इन्हे अनुभूति के भ्रथाह 
सागर में डुवोकर इनकी मूल निर्मातृ-अ्रनु भू ति जैसी ही ग्रनुभू ति के संसगं से इनकी पहले- 
जसी भावाभिव्यंजक शक्ति को पुनः उभारती है। जो कवि इनकी विशिष्ट प्रकृति को 
पहचानने ओर तदनुरूप अनुभू ति-सागर में इन्हें सरावोर कर बाहर निकालने में जितना 
हा पट्‌ होता है, उसके काव्य में इनका उतना ही जीवन्त रूप निखरता है। निम्नांकित 
उद्धरण के अधिकांश क्रिया-पद इसी युक्ति से सजीव बनाए गए हैं-- 
रास हों कौन जतन घर रहिहों ! 
वार वार भरि अंक गोद ले ललन कौन सों कहिहाँ ॥१॥ 
इहि आँगन विहरत मेरे वारे तुम जो सँग सिसु लीन्हें । 
कसे धान रहत सुभिरत सुत वहु विनोद तुभ कीन्हें ॥२॥ 
भाव-संवेदन की इष्टि से 'रहिहाँ', 'कहिहाँ', 'लीन्हें' श्रौर 'कीन्हें' इस पद के 
बाहर जितने ही श्रशक्त श्रौर निष्प्राण हैं, यहाँ उतने ही सशक्त और भावपूर्ण हो गए हैं । 
इन्हें सप्राण करने की कला से इनके उपयुक्त चयन की कला कम महत्वपूर्ण नहीं है। 
अनुपयुक्त चयन होने पर प्रसंग और पद में न तो भ्रनुभूति-साम्य ही हो पाएगा श्रौर न 
पद को नवजीवन ही प्रदान किया जा सकेगा मसलन, 'रहिहाँ' के स्थान पर 'बसिहों' 
को रखा जा सकता था, पर 'वसिहाँ में ' रहिहों' के शर्थ और अनुभूति को व्यक्त करने 
का वंसी क्षमता कहाँ ! 'वसिहाँ' से इससे पूवं उजड़े रहने औरःअव 'वसने' की ध्वनि निकल 
दी है जवकि “राहिहाँ' में इससे पूर्व पूर्ण तः वसे रहने की भर ग्व उसी प्रकार रहते रहने 
को संभावना-अ्रसंभावना को विह्वलता व्यक्त हो रही है। इसलिए “रहिहाँ क्रिया-पद 
द्वारा माता कोशल्या की सम्पूर्ण मनः स्थिति झौर उनकी छटपटाहट के लिए उत्तरदायी 
समूची परिस्थितियाँ ग्रौर परिवेश स्वतः संवेद्य हो उठते हैं। किसी भ्रन्य पद द्वारा इस 


प्रकार का भाव-वहन सम्भव न हो पाता । 


कहा जा चुका है कि जीवन के भाव और व्यापार इतने असंख्य हैं कि उन्हें 
यथावत्‌ भाषा में उतारना सदेव एक विकट समस्या रही है । शब्दों का सर्वाधिक प्रभाव 
कारय-विधायिका क्रियाग्नों में खटकता है। इस अ्रभाव की पूति-परिपूर्ति कर भाषा को 
सजीव वनाए रखने के लिए कवि-समाज सतत प्रयत्नशील रहा है। तुलसीदास ने भी इस 
विकट समस्या से निपटने के लिए बड़ी ही ग्रनुकरणीय विधि प्रवतत की है । यह विधि 
सज्ञा-पदों से क्रिया-पदों के निर्माण की है। इस विधि के द्वारा संज्ञा-पदों से निमित क्रिया- 
पदों से जहाँ एक ग्रोर भ्रनन्त व्यापारवाची क्रिया-पदों का भण्डार विस्तृत होता है, वहाँ 
दसरी ओर क्रिया-पदों में भावाभिव्यंजन की श्रसीम क्षमता और सं क्षिप्तता भी आ जाती 


'है। संज्ञा-पद प्रायः क्रिया-पदों से भ्रधिक जीवित होते हैं और संज्ञा एवं क्रिया दोनों के 


कार्यों को साथ-साथ करने के कारण वाक्य में सं क्षिप्तता भी पर्याप्त रहती है। 'निमन्त्रण 
दिया' न कहकर केबल 'नेवते' से काम चल जाता है | तुलसीदास के पूर्ववर्ती और सम- 
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१३० । तुलसी 


साममिक कतिपय अन्य कवियों ने भी इस विधि का व्यवहार किया है, पर इस क्षेत्र में 
तुलसी सबसे भागे रहे हैं । इस ढंग पर तुलसीदास ने भाषा को बहुत-से आवश्यक क्रिया- 
पद दिए हैं । “मानस ' में प्रयुक्त इस प्रकार के कुछ क्रिया-पद ये हैं! नेवते, अवराघे, तोपेउ, 
बिवाहहु, परितोपी, संतोषे, श्रनुरागे, श्रपहरहीं, निरवाहा, अपमः का ला 
उपदेसिऊ, भ्रनुसरहु, ्रादरिभ्र, ठाटहु, सनमाने, मातहि, सिरजा, Me व्यापेउ, 
वेगहु ग्रादि-ग्रादि । एकाध जगह विशेपणों तक से ऐसे क्रिया-पद [नामित कर सिए गए 
हैं जो प्रातः उपयुक्त लगते हैं; यथा घवलिहउं । 
संज्ञा-पदों से निमित क्रिया-पदों के व्यवहार से भाषा में किसी प्रकार की श्रवा छित 
स्वच्छन्दता का भ्रवतरणा हो जाता हो, ऐसी वात नहीं । यह्‌ विशुद्ध रूप से जन-वोलियों 
की प्रवृत्ति से प्रभावित प्रयोग हैँ । जन-बोलियों में इस प्रकार के बहुत-से प्रयोग चलते रहते 
हैं और इन्हीं के माध्यम से उनमें सदैव नयापन और ताजगी वनी रहती है । प्रत्येक जीवित 
और विकासोन्मुख भाषा में इस तरह के क्रिया-पदों का निर्माण--थोड़ा-थोड़ा करके ही 
सही--होता चलता है श्रौर क्रिया-पदों के संचित भण्डार में नवजीवन का प्रवेश होता 
रहता है । इन प्रयोगों से भाषा के विकृत होने का भय तव वढ़ जाता है जब इनका न तो 
उचित नियमन-नियन्त्रण हो पाता है और न इन्हें व्याकरशिक व्यवस्था में ठीक-ठीक 
ढाला ही जाता है सूर ग्रौर विशेषकर जायसी की भाषा में इस ढंग की थोड़ी-बहुत 
अव्यवस्था ाते-श्राते बच गई है। इन कवियों की भाषा में इस ढंग के प्रयोग भी बहुत 
अधिक नहीं हैं। तुलसीदास के साहित्य में यदि इस ढंग के प्रयोग की अधिकता हे तो इसी 
के अनुरूप अतीव व्याकरणिक, नियमितता भी है। इसीलिए इनको भाषा में इस प्रकार 
के क्रिया-पद पूर्ण स्वस्थ हैं। 
क्रिया-पदों के चयन की महती कसौटी शब्दों की सूकष्मातिसूक्षम व्यंजक शक्तियों 
फी परख है। कोई भी दो शब्द, चाहे वे पर्यायवाची ही क्यों न हों, एक-से भाव और 
व्यापार की व्यंजना नहीं कर सकते । सव में कुछ-न-कुछ अन्तर होता है और इस अन्तर 
में ही उस शब्द की प्राण-शक्ति का सच्चा स्पन्दन सुनाई देता है। कवि का कार्य शब्दों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकृति को पहचानना और तदनुरूप उनका उपयोग कर उन्हें प्राणान्वित 
करना है। किसी कवि ने शब्दों की प्रकृति को कितना पहचाना है, इसकी परीक्षा करने के 
लिए किसी एक ही शब्द के अन्य अनेक समानार्थी शव्दों के वीच कवि द्वारा स्थापित अन्तर 
ओर इनके विशिष्ट प्रयोगों का अध्ययन उपयोगी है। 
वह कवि-प्रतिभा ही कंसी जिसने शब्दों के निगूढ़ जीवन-उत्सों को न परखा ! 
तुलसीदास ने सामान्यसे-सामान्य शब्दों के श्रन्तर को केवल पहचाना ही नहीं प्रत्युत 
उनका यथास्थान वार-वार सटीक प्रयोग भी किया है--फिर भी बया मजाल कि अपेक्षित 
शब्द के स्थान पर उसके किसी श्रग्य पर्याय अथवा समानार्थी का न्यास हो गया हो। 
उदाहरण के लिए 'देखना' क्रिया को लीजिए । “रामचरितमानस' में 'देखना' क्रिया के 
लगभग १४ पर्याय ्रथवा समानार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं-- 
१. देखेउ--सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहु न दीख संभू कर भागा ॥ 
२. लली--परवस सखिन्ह लखी जव सीता। भयउ गहुरु सव कहहि सभीता ।। 
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६. पेखि--मञ्जन फल पेखिअ ततकाला। काफ होहि पिक बकउ मराला ॥ 
४. बिलोकति--चकित बिलोकलि सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥ 
५. चितए--श्रस कहि फिरि चितए तेहि ोरा। सिय मुख ससि भए नयन चको रा ।। 
६. ताकि सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि धवन लगि ताने ॥ 
७. चाहा--सीय चकित चित रामहि चाहा। भए मोहवस सव नरनाहा ॥ 
८. निहारी--अस कहि दोउ मागे मयं भारी । वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
९. सुझ--गाधिसूनु कह हृदयं हेसि मुनिहि हरिअरइ सुझ ॥। 
१०. हेरि---रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि ॥ 
११. तरेरे--सुनि लछिमन विहँसे वहुरि नैन तरेरे राम ॥ 
१२. अवलोके--ग्रयलोके रघ्‌पति बहुतेरे । सीता सहित न वेप घनेरे ।। 
१३. जोहे-हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
१४. निररखाह्‌--जुबतीं मवन झरोखन्हि लागी । निरखहि राम रूप भ्रनुरागी ॥ 
चोदहों क्रिया-पद देखना” व्यापार को ही प्रकट कर रहे हैं, पर हरेक में कुछ 
ऐसा वँ शिष्ट्य है जो इन्हें एक-दूसरे से एकदम पृथक कर दे रहा है । हरेक में 'देखना' 
व्यापार को और देखनेवाले के हृदयस्थ भावों को विभिन्न रूपों में ध्वनित करने की 
शक्ति हूँ । 'देखेउ' के देखने में सामान्य ढंग से देखने का विधान है। 'लखी' लखना 
के निकट होने पर भी इससे भिन्न है। 'देखने' में किसी एक निश्चित वस्तु को ही दृष्टिगत 
न कर किचित्‌ निरपेक्ष भाव से सभी कुछ देखने का ढंग है, पर 'लखने' में इष्ट वस्तु को 
ही विधिवत्‌ देखने की क्रिया है--यद्यपि भीतर की तटस्थता बहुत कुछ यहाँ भी है । 
'पेखिझ में स्थिति थोड़ी बदल गई है। पेखने में इष्ट वस्तु के हश्य का संयोग साथ-साथ है । 
“बिलोकति' के विलोकन में सामान्य देखने से कहीं अधिक तत्परता ग्रौर मनोयोग के साथ 
वस्तु के देखने का भाव है । । 

“चितए' और 'ताकि' में देखना व्यापार पर्याप्त परिवर्तित है । 'चितए' में जहाँ 
“विलोकन” से भी अधिक चाव के साथ चित्त को मोड़ने की प्रक्रिया है, वहाँ 'ताकि' में 
उड़ती हुई भ्रथवा तिरछी निगाहों से वस्तु को केवल देख-मर लेने का प्रथं है। “चाहा' में 
वस्तु को भीतरी रुचि श्रोर लालसा सहित देखने का भाव-विलास है: देखने में हृदय की 
चाह-अनचाह साथ-साथ है । 'निहारी' में भाव-विशेष के साथ खुली श्रांख से साफ़-साफ़ 
देखने की क्रिया है। “सूक्त में दिखाई पड़ने की प्रक्रिया श्रौर इस क्रिया को सम्पन्न करने 
वाली श्राँखों के चित्र संलग्न हैं । 

'तरेरे”! और 'हेरि' को स्थिति सवंथा विपरीत है। इनमें देखने वाले के श्रान्तर 
भाव ग्रौर हृष्ट वस्तु को देखने की विधि दोनों के संकेत हैं । 'तरेरे' के द्वारा भीतरी रोप 
झ्ाँखों के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है तो 'हेरि' के द्वारा किसी को खोज-खोज वार-वार' 
फिर-फिरकर देखने का व्यापार है। 'भ्रवलोके' ग्रौर 'बिलोके' के विधान बहुत-कुछ समान 
ही हैं, जो कुछ अन्तर है वह दोनों के देखने में भ्रनुपाततः कम-प्रधिक रमने का है। “वि'- 
युवत विलोके में अवलोके से अधिक गम्भीरता है। 
श्रब रहे दो पद--'जोहे' भौर 'निरखहि। दोनों में देखने के भाव और व्यापार 
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पृथक्‌-पृथक्‌ और अति स्पष्ट हैं । “जोहे में इष्ट वस्तु में शोभा का और द्रष्टा में तरलता 
का आधान है जबकि निरखने में हृदय की समूची वृत्तियों के साथ वस्तु को भरपूर देखने- 
परखने का उफान है । न 
ऊपर के चौदह उदाहरणों में कोई भी क्रियापद ऐसा नहीं है जिसकी जगह पर 
'ेखना' शब्द का कोई दूसरा पर्याय विन्यस्त किया जा सके। ध्यान देने की वात है कि 
कवि ने इन अन्यान्य पर्यायों की प्रकृति पहचानने और प्रसंगानुरूप उपयुक्त प्रयोग करने में 
ही भ्रनुपम कौशल का परिचय नहीं दिया अपितु आवश्यकतानुसार समवर्गीय पर भिन्न 
ग्र्थचाची शब्दों की भ्रथ॑व्याप्ति को एक निश्चित श्रथ में परिभित कर उन्हें नया शरं 
और नयी शवित प्रदान की है । 'इस विधि से ये शब्द श्रपनी मुल अर्थ-सम्पदा'के परिप्रेक्ष्य 
में नव-अर्थ-सहित दोहरी भूमिका निमाते हैं “चाहा” र 'जोहे' इसी प्रकार के शब्द हैं । 
“चाहा' के साथ चाहने और “जोहे' के साथ शोभित होने का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें “देखने 
का भाव प्रसंग के बंशिष्ट्य को समग्र रूप में सामने ला रहा है । 
जिस कवि ने 'देखना' जैसी वहुप्रयुकत और वहुत-क्रुछ सपाट क्रियाओं ग्रौर इनके 
पर्यायों एव समानार्थियों के परीक्षण एवं प्रयोग तक में अद्भुत शक्ति का परिचय दिया, 
उसने ग्रन्य जीवित क्रियाओं की परख में कितनी सफलता पायी होगी, यह सहज अनुमेय है। 
जीवन्त वाक्य-संघटन--काव्य के वाक्यों के पद शरीर के अंगों की ही भाँति 
सुसम्वद्ध और यथास्थान सुसंघटित होते हैं। इसलिए सुसंघटित वाक्य के दो ग्रावश्यक 
गुण निर्धारित किए जा सकते हैं-- (१) शब्दों (पदों) के परस्पर सम्वन्धों की व्यवस्था 
ग्रौर (२) पद-संघटना के भीतर विन्यस्त पदों में परिव नसहत्व का अमाव । पहले का 
सम्वन्ध भ्रन्वय की योग्यता से है और दूसरे का प्रसंगसम्वद्धता अथवा जीवित 
ग्रावयविकता से । 
वाक्य में भ्रन्वय की योग्यता दो तरह से सम्भव होती है--( १) व्याकररिक 
प्रयोग द्वारा और (२) पदों के स्थान द्वारा । पदों की विशेष स्थान पर स्थिति के द्वारा 
उनके व्याकरणिक सम्बन्धों का निश्चय, और ग्रन्वय में स्पष्टता गद्य की मापा में तो 
मली-मांति सम्भव है किन्तु काव्य की भाषा में वाकय के भीतर पदों के स्थान-क्रम की 
निश्चिति न होने के कारण पदों के स्थान अन्वय में विशेष योग नहीं दे पाते हैं : यत्र-यत्र 
स्थानों के आधार पर इनके व्याकरणक सम्बन्धों का परिचय मिलता रहे, यह दूसरी 
वात है। अतःकाव्य के वाक्यों की ्रन्वय-योग्यता को परखने के लिए व्याकरणिक व्यवस्था 
का ग्रध्ययन करना ही उपयोगी है। | | 
तुलसी ने भ्रपनी भाषा में पूरणा व्याकररिएक व्यवस्था लाने के निमित्त पूरी 
सजगता वरती है। इसके लिए एक ग्रोर उन्होंने पूरवी और पश्चिमी भाषाओं के वहुत से 
प्रयोगों को एक-दूसरे के साथ चलाया है तो दूसरी झोर अवधी एवं ब्रज दोनों ही नव 
विकसित भाषाओं के बहुत से लचीले अथवा भ्रस्थिर नियमों में स्थिरता और एक ही 
सम्बन्ध को सूचित करने वाले एकाधिक प्रयोग-रूपों में (मसलन 'कर','केर' और 'केरि' 
सम्वन्धवाची परसर्गों में) लिग, वचन भादि के आधार पर नियमवद्धता उत्पन्न की है। 
इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप तुलसी के वाक्यों में इतनी अधिक 'स्वच्छता' झा गई 
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है कि न तो किसी पद के सम्वन्ध को पहचानने में भ्रान्ति का श्रवकाश रहा श्रौर न 
श्नन्वय करने में ही । इसीलिए तुलसी के वाक्यों के व्यंग्य चाहे जितने हों, पर भ्रमिधेय 
एक ही होते हैं । 
व्याकररिएक व्यवस्था की पराकाष्ठा तव दिखाई देती है जव किसी और प्रयोग- 
सा प्रतीत होने वाला पद भ्रपने वास्तविक सम्वन्ध का निर्धान्त द्योतन कर देता है, मसलन 
नीचे के उदाहरण का 'सुहाए' पद--- 
तर्बाह सर्प्तारषि सिव पाह आए । बोले प्रभु अति बचतु सुहाए । 
ऊपर से देखने पर “सुहाए' क्रिया-पद जैसा लगता है, लेकिन अन्वय करने पर 
पने मूल रूप--विशेषण के रूप में प्रकट होता है। 'सुहाए' 'बचन' का विशेषण हैं । 
जहाँ व्याकरशिक प्रयोगों के श्राधार पर ग्रन्वय स्पष्ट नहीं होता, वहाँ वाक्य के 
कथ्य का सन्दर्भ उसे खोलकर रख देता है । एक उदाहरण यह है-- 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा विस्वासा ॥ 
पूरे वाक्य का अ्न्वय दो प्रकारसे हो सकता है-- (१) मोर दास कहाइ नर, 
झासा करइ, तौ कहहु कहा विस्वासा; भ्र्थातू यदि मनुष्य (नर) मेरा दास होने पर किसी 
चीज को (पाने की) आशा करता है तो भला कहो, उसका क्या विश्वास है ? (२) मोर 
दास कहाइ, नर आसा करइ तौ कहहु कहा विस्वासा, अ्रर्थात्‌ यदि कोई मेरा दास होकर 
(मी) किसी मनुष्य की श्राशा करता है तो भला कहो, उसका क्या विश्वास है (अर्थात्‌ 
उसका मुझ पर विश्वास ही अत्यन्त क्षीण है) । 
यहाँ पूरे वाक्य का अन्वय सन्दर्भ से खुलता है । दास होकर आशा ही नहीं करना 
यह कोई युक्तियुक्त वात नहीं जंचती श्रौर इसमें राम को भक्ति और उनके भक्तवत्सल 
रूप का महतत्वभी उजागर नहीं हो पाता है जवकि “राम का भक्त होकर किसी मनुष्य की 
यशा करने' की वात में आशा की निरथंकता भी ध्वनित होती है और राम की भक्ति का 
महत्व भी; इसी के साथ ऐसी आशा करने वाले भक्त की भक्ति की कचाई भी उतरा 
जाती है । ग्रतः यह दूसरा भ्रन्वय ही सन्दर्भातुकूल है, पहला नहीं । 
ग्न्वय की अत्यन्त प्रौढ़ योग्यता की ही तरह तुलसी के प्रौढ़ काव्यों में पद- 
संघटना के भीतर विन्यस्त पदों में परिवतंन-सहत्व का भ्रमा व भी दिखाई देता है । जो पद 
जिस स्थान पर रख उठा है, उसे विना मूल भाव-घारा को भंग किए उस वाक्य में अन्यत्र 
कहीं स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। सही भ्रथों में ये वाक्य इस प्रकार से सुगठित | 
शरीर की तरह हो गए हैं कि जैसे एक अंग को (हाथ प्रादि को) दूसरे अंग (पांव आदि) 
के स्थान:पर जड़कर सुगठन को अविकृत नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार वाक्य के 
एक पद के स्थान पर दूसरे किसी पद को जड़कर भी। इसी स्थिति पर पहुंचकर काव्य 
पूरा सजीव हो उठता है और कवि की कारयित्री प्रतिभा सिद्धि प्राप्त कर लेती है । 
यह स्थिति ही, यदि काव्यमीमांसाकार की-सी भाषा में कहें तो 'वाक्यपाक' की 
स्थिति है । [ 
प्रकृत शैली-शैली का तात्पय है भ्रमिव्यक्ति का ढंग । जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति 
के कहने के भ्रलग-अलग ढंग हुआ करते हैं, उसी तरह कवियों की भ्रमिव्यंजना के भी । 
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१३४ । तुलसी 


यही नहीं, एक ही कवि की भ्रपनी ही एकाधिक कृतियों में कहने के ढंग बदल जाते हैं। 
लेकिन सबसे उत्कृष्ट ढंग वह होता है जो सबसे श्रधिक प्रकृत होता है। जिस अवसर पर 
जिस व्यक्ति अथवा मनोभावना द्वारा जो कहा जाना चाहिए, उसे ही कहना शेली का 


` प्रकृत रूप है: इससे कम कह पाना ग्रसामथ्यं है और प्रधिक कह डालना चमत्कार है, 


कला तो जैसे को त॑से में ही ढालकर प्रस्तुत करने में है । 

शैली को प्रकृत बनाए रखने की इष्टि से समर्थ कवि भावानुरूप वणां-योजना से 
लेकर काव्य-भाषा को प्राणान्वित करनेवाली लय-योजना तक न जाने कितनी ही युक्तियों 
का सहारा लेता है। तुलसी के एक उदाहरण के माध्यम से इनको शेली की प्राक तिकता 
को झाँका जाए 

नेकु सुमुखि चित लाइ चितौ री । 

राजक्‌ंवर सुरति रचिबे को रुचि सु विरंचि स्तम कियो है कितौ री ॥ 

प्रस्तुत पद का प्रसं ग राम की रूप-माघुरी से पूर्णतः अभिभूत श्रौर विमुरध स्त्रियों 
द्वारा उनके सौन्दयं के वणांन का है। ऐसे ग्रवसरों पर वर्णान में सौन्दर्य के प्रति विस्मय 
और अतिशय दोनों का ग्राना सहज-स्वाभाविक है। “री' के माध्यम से पहला ध्वनित है 
तो 'विरंचि स्मः" "किती' के माध्यम से दूसरा। यहाँ कहने वाली भी स्त्री है और सुनने 
वाली भी । स्त्रियों के विस्मय गौर ग्रतिशयपरक भावों के कहने का विशेष ढंग 
होता है; यहाँ 'नेकु सुमुखि चित लाइ चितौ री !' में वात कहने का ढंग नारी- 
स्वभाव के सर्वथा अनुरूप है । | 

शब्दों के चयन में भी भाव को प्रकृति का पूरा ध्यान रखा गया है। भाव की 
कोमल प्राणता और मधुर संवेदनशीलता के अनुरूप ही 'ट-वगं' को छोड़ शेष सभी 
स्पशां (क आदि), लोडति (र); पाशविक (ल) और व, स आदि वर्णा-ध्वनियों, 
र अथवा विशुद्ध अनुस्वारों, और समास-रहित ग्रनुप्रासयुक्त पदावली का प्रयोग 
हुआ है। 

लय की सटीक योजना के द्वारा पूरी कविता को उपयुक्त व्यंजना की पर्याप्त 
शक्ति और जीवन दिया गया है। काव्य को लय-योजना संगीत की तरह झा रोह-अवरोह 
पर नहीं, “कालान्तराल' (टाइम इण्टरवल) पर चलती है। कालान्तराल के द्वारा ही पदों 
में सुषुप्त व्यं ग्याथं जग उठता है। ऊपर के उदाहरण की पहली पंक्ति में कालान्तराल 
ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सम्वोधन-चिल्ल या विराम दिया गया है। अ्रतः 'नेकु' 
कालान्तराल के प्रभावसे सखी से सखी-निवेदन को ही नहीं, निवेद्य की सामान्यता तथा 
इस व्याज से निवेदन में चितए जानेवाले रूप की ग्रसामान्यता और सखी (वक्ता) की 
विस्मयमयी भ्राकुलता को भी व्यंजित कर दे रहा है। 'चितौ' के पास थोड़ी देर तक 
विराम पाने पर लय ने इसमें देखने के व्यापार की मुद्राएं मृतित कर दी हैं। 

निष्कर्ष यह कि तुलसी ने हर सम्भव विधि से श्रपनी शैली को भ्रधिक-से-अधिक 
प्रकृत वनाने की साधना की है । भाव और प्रतिपाद्य के भ्रनुरूप उन्होंने जीवन-काव्य 


“मानस के लिए महात्माश्रों-सन्‍्तों की विशिष्ट पुराण-शैली चुनी तो झात्मनिवेदनों से 
. अरी 'विनयपत्रिका' के लिए भक्तों की पद-शेली और गोज की ऊर्जा से हुमकती 
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“कवितावली' के लिए भाट-चारणों की कवित्त-शैली। प्रकृति के श्रनुरूप 'मानस' की शैली 
में गरिमा को पूरा उभार मिला है तो 'विनयपन्निका' की शैली में झाद्रंता को और 
'कवितावली' की शेली में ग्रौत्सुक्य को । ग्रमिव्यं जना के प्रत्येक ग्रंग को सर्वाधिक सफल 


रूप में रूपायित करने का ही परिणाम है कि तुलसी का कतृंत्व ञ्रपने में स्वयं एक आदश ˆ 


बन गया है । 
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सामाजिक मत 


राजपति दीक्षित 


संसार में भ्रधिकतर व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो जगत्‌-प्रवाह में वहा करते हैं, पर 
उच्च मनोवृत्ति के ऐसे महापुरुषों का भी समय-समय पर ग्राविर्भाव हुश्रा करता है जो 
प्रवाह-पतित होकर उसमें बहते नहीं, प्रत्युत्‌ जगत्‌-प्रवाह को सुदिशा की श्रोर मोड़ने का 
भगीरथ प्रयत्न करते हैं। महात्मा तुलसीदास मुगल-साञ्राज्य की सुख-शान्ति से, उसके 
ऐश्वर्य-वैभव के चाकचिक्य से, प्रभावित होकर ग्राश्‍वस्त हो जाने वाले व्यक्ति न थे । 
भारतीय ग्रौर विदेशी फारसी-भ्ररवी संस्कृतियों के संघष और फलस्वरूप पारस्परिक 
मिश्रण की भावना को जागरित करने का परिणाम यह अवश्य हुआ कि जनसमाज में 
ईश्वर के एकत्व की भावना प्रबल रूप में जगी और हिन्दू तथा मुसलमान विभिन्न धर्मों 
को मानते हुए भी मिल-जुलकर रहने लगे , पर राजा और प्रजा दोनों में उस उत्क्षंसूच क 
मनोभाव का उदय न हुआ जो विश्वात्मा के चरम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होता है । 
दूसरे शब्दों में इसे यों कह सकते हैं कि जनसमाज में जिस प्रवृत्ति की झलक दिखाई पड़ी 
वह बाह्य परिस्थितिजन्य थी । ग्रान्तरिक प्रेरणा के कारण जेसी उदात्त वृत्ति जगनी 
चाहिए वह न राजन्यवगं में ही थी और न प्रजामण्डल में ही। जो कुछ था, वाह्य था, 
ग्राभ्यन्तर कुछ भी नहीं तुलसी दास का सारा प्रयास जनता-जनाद॑न के मानस-परिष्कार 
के लिए था। वह जिस समाज की कल्पना करके चले वह स्वार्थ-त्याग और वलिदान सिखाने 
वाला था प्रोर उन्होंने जिस राज्य की भावना की थी वह लोकाराधन के लिए राज्य, 
सुख, राग आदि सवको निछावर कर देने वाला था। उन्होंने राजा और प्रजा के लिए 
जो आदर्श रखा था वह संक्षेप में प्राचीन वर्ण॑-व्यवस्था का पुनरुज्जीवक और रामराज्य 
का प्रस्थापक था । 
आआदश-राज को भावना 
मानव के संघटन का इतना विकास हो चुका है कि उसकी हृष्टि से समाज के 
रथं में व्यापकता बढ़ गयी है। छोटे परिवार से लेकर विस्तृत राज्य तक का समुदाय 


समाज के भ्रन्तगंत गाता है । समाज का विकास राष्ट्र तक हो चुका है। विकास के चरमो- 


त्कर्ष के अनन्तर हो सकता है कि समाज की व्याप्ति “वसुधेव कुट्म्वकम्‌' तक हो जाय । 


यहाँ समाज के भ्रद्यावधि विकसित व्यापक ग्र्थ पर ध्यान रखते हुए हमें गोस्वामीजी का 
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मत देखना है । पहले उनकी झादश-राज्य की भावना और राजनीति पर श्राइए । 
तुलसी दास के झादशं-राज्य का नाम रामराज्य हैं । प्रश्‍न उठता है कि यह केवल कल्पना- 
' लोक की वस्तु है या इसमें व्यावहारिकता भी है? समाज-संघटन के जितने भरादर्श 
कल्पित होते हैं वे सदा ज्यों-के-त्यों घटित नहीं होते । व्यवहार में जितने सिद्धान्त या 
श्रादर्श आते हैं उन्हें भ्रपना रूप बदलना पड़ता है । इस दृष्टि से तुलसीदास को रामराज्य 
की कल्पना केवल कल्पना ही ठहरती है। जितने सिद्धान्त प्रस्तुत होते हैं वे किसी असत्‌ 
को हटाकर किसी सत्‌ स्थापना की श्रोर प्रवृत्त होते हैं इस दृष्टि से देखने पर 
तुलसीदास की उक्त कल्पना, केवल कम से-कम उनकी इष्टि में या उसी प्रकार के 
अन्य महात्माशों की दृष्टि में, नहों ठहरेगी । 

रामराज्य की सर्वोपरि विशेषता थी प्रजा में पारस्परिक ऐक्य । ऐक्य के प्रभाव 
में वैरकी वृद्धि भ्रनिवायं है। वैर का जनक है वं षम्य । और ,राजतन्त्र में वे षम्य का कारण 
होता है राजा। समहृष्टि-शुन्य राजा प्रजा का पालन द्वेत-माव से करता है। तत्परिणाम- 
स्वरूप प्रजावर्ग में वैर की अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि राजा प्रतापी हो अर्थात उप- 
द्रवियों को यथोचित दण्ड देने वाला श्रौर शान्त सज्जनों पर यथावश्यक प्रसाद करने वाला 
हो तो विपमता का परिहार हो जाता है । रामराज्य में-- | 

वयर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 

जहाँ विपमता नहीं वहाँ सुख श्रौर शान्ति का विकास होता ही है। प्रजा निय 

घ-शोक और नीरोग रहती है-- 
बरनाअम निज निज घरम निरत बेद पथ लोग। 
चर्लाह सदा पार्वाह सुर्खाह नाह भय सोक न रोग ॥ 


i = ~ 


> 
~~ 


रामराज राजत सकल धरम निरत नर नारि। 
राग न रोष न दोष दुख सुलभ पदारथ चारि ॥ 
प्रजा त्रयतापों से ्छूती थी । अल्प मृत्यु, रोग, दारिद्रय आदि के महादुःख भी 
उसके पास नहीं फटकते थे। रामराज्य में इनका पूणां अभाव कहा गया है । राजा भ्ोर 
प्रजा के लिए घ्म गर्थात्‌ कतंब्यनिष्ठता या आधुनिक पदावली में नियमवद्धता ही सर्वोपरि 
होनी चाहिए। रामराज्य में यही था, इसी से न कोई दीन था, न दुःखी-दरिद्र, न मुख, न 
कुलक्षण । सभी निद॑म्भ, सदाचारी, धमंप्राण, गुणज्ञ, इतज्ञः ज्ञानवान्‌ झौर पंडित थे। 
कपट ने तो उन्हें छूभ्रा भी न था। “यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार जव राम को प्रजा 
इस रूप में देखती थी ! 
कोटिन्ह बाजिमेघ प्रशु कीन्हें । दान अनेक द्विजन्ह कहुँ दीरहें ॥ 
स्न.तिपथ पालक धमं धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
तब उसकी अरनुकृति भी करती थी । जहाँ एक-नारीब्रत राम राज्य करते थे वहाँ की प्रजा 
भी वसी ही क्यों न हो ! 
एक नारिब्नत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारो ॥ | 
रामराज्य की विशेषताशों का बयान करने से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि 
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१३८ । तुलसी 


तुलसीदास राजा के समर्थक और प्रजा के उपेक्षक्र थे । तत्त्रतः वे उस समय के शासन 


को प्रजा के लिए अत्यन्त उद्देजक न होते हुए भी आदशे और लाभकर नहीं समते थे। 
यह कहने की ग्रावश्यकता भ्रव नहीं रह गयी कि तुलसीदास ने सहु दयों श्रौर जनसमाज 
के समक्ष रामचरित सुधार-संस्का र के लिए ही प्रस्तुत किया था । यह तथ्य इतना स्पष्ट है 
कि किसी प्रकार के समर्थन की अपेक्षा नहीं रखता । “विनयपत्रिका' में उन्होंने राम के 
समक्ष जो अपनी अर्जी पेश की है, जिसमें कलियुग के द्वारा उत्पन्न कष्टों के निवारण की 
प्रार्थना की गयी है, वह उनकी व्यक्तिगत वात नहीं है। तुलसीदास लोक-हृदय महात्मा 
थे, प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में उसमें फले हुए भ्रविचार और उसको होने वाले कष्टों को 
लक्ष्य कर उन्होंने यह संविधानक रखा है। मानस में कलियुग-वर्णन यद्यपि श्रीमद्‌भागवत . 
से लेकर ही श्रधिकतर रखा गया है! पर उसके वर्णन में उनका सामयिक प्रयोजन है, 
इसे कोन अस्वीकार कर सकता है, उस सन्त का नवनीत-हुदय प्रजा के ताप से द्रवीमूत' हो 
रहा था। वे प्रजा के उत्यान झौर कष्टनिवारण की कामना से ओत-प्रोत थे और चाहते थे 
कि यह शीघ-से-शीघ् सम्पन्न हो। 
तुलसीदास रामराज्य की चर्चा दो दृष्टियों से करते हैं। एक ग्रोर तो वे राजन्य- 
वर्ग को सचेत करते हूँ कि राज्य वही टिकने वाला हो सकता है जो प्रजासम्मत हो । दूसरी 
ग्रोर वे प्रजा को भी चेतावनी देते चलते हैं कि उसे ऐसे ही आदश राज्य के लिए प्रयत्न 
शील होना चाहिए । भारतीय समाज में अन्याय और ग्रत्याचार के प्रति जो विद्रोहात्मक 
प्रवृत्ति जगी उस जागृति में तुलसीदास का बहुत श्रधिक हाथ है, यह निस्संकोच कहा जा 
सकता है। तुलसीदास की कृतियों के द्वारा समाज में जिस भावना का प्रसार हुआ और 
उनके उद्योग से जनता में जिस वल-वीये का संवर्धन हुआ वह इतिहास के पश्नों में छिपा 
पड़ा है। हनुमत्पूजा के प्रसार का श्रायोजन करके, हनुमानमन्दिरों की स्थापना करके 
और रामलीला की व्यवस्था वांधकर उन्होंने प्रजा का हित-साथन करने में कुछ उठा 
नहीं रखा । 
तुलसीदास प्रजा के कितने बड़े हिमायती थे, यह देखने के लिए प्रजा के लिए कहे 
'गए उनके कुछ विचारों का ग्रालोइन-मन्थन सुतराम्‌ भ्रनिवाय है। राम-जैसे ग्रादशे राजा 
को भी भजा को आलोचना का सम्मान क्यों करना पड़ता है, इसलिए कि तत्कालीन नरेश 
भ्रजा की वेसी चिन्ता नहीं करते थे जितनी उन्हें करनी चाहिए थी । यदि तुलसीदास 
सामन्तवादी मनोवृ त्ति के होते, जैसा कुछ लोगों को भ्रम हुद्रा है, तो वे प्रजा-पक्ष का वैसा 
समर्थन न करते ज॑सा उन्होंने किया है। राम ने स्पष्ट कहा है कि प्रजा यदि मेरे दपण देखे 
तो मुझे वजित करे 


नाहि अनोति नाहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुरम्हाह सुहाई ॥ 


जों अनीति कछु भाखडें भाई। तौ सोहि बरजेउ भय विसराई ॥ 


यह तो नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास राज्य का स्वामित्व प्रजा का 
मानते थे। उस युग में इस प्रकार की सामान्यतया कल्पना यदि श्रसम्भव नहीं तो 


असाधा रण अवश्य थी। राउ कार न a 
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समय यदि सवकी नहीं तो अधिकतर व्यक्तियों की इष्टि में था। पर यह अवश्य ग्रौर 


वेखटके कहा जा सकता है कि तुलसीदास प्रजासम्मत शासन ही मानते थे। उनकी इष्टि : 


में 'नृपनय' के साथ “साधुमत' और 'लोक़मत' दोनों की मान्यता भ्रपेक्षित थी । राजकीय 
व्यवहार कोरी राजनीति से नहीं चल सकता । उसमें साघुमत अर्थात्‌ व्यक्तिगत उच्चा दर्शे 
लोकमत या जनमत का मेल भ्रनिवाय है 
करिय साधुमत लोकमत नपनय निगम निचोरि ॥ 

यह अवश्य है कि तुलसीदास प्राचीन शास्त्रों के माननेवाले थे, वे 'निगम-मत' 
छोड़कर चलनेवाले न थे । 'तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणां ते' को पूर्णतया वे मानते थे, पर लोक- 
मत को ग्रवहेलना न वे करने की सोच सकते थे और न उन्होंने ऐसा कहीं कहा ही है । 

कई विद्वानों का मत है कि तुलसीदास राज-व्यवहार, उनके नियम, कायदे- 
कानून से श्रपरिचित थे । केशवदास ने जितना दरवारी शिष्टाचार (एटीकेट) का 
ध्यान रखा है उतना उन्होंने नहीं । इसके क्या कारण थे, उनकी चर्चा यहाँ ्रनावश्यक 
है, पर यह खुल्लमखुल्ला कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रजा-पक्ष का ध्यान कहीं भी नहीं 
छोड़ा है। उन्होंने साधारणा जनता के हृदय के दर्शन कराने के अवसर पर अपनी पूरी 
सहृदयता का प्रदर्शन किया है । राम के वनवास के अवसर पर ग्राम के नर-नारियों 
की श्रोर उनकी ज सी हृष्टि गयी है वंसी न तो तुलसी के पूर्वं किसी संस्कृत,प्राकृत, म्रपञ्च श, 
या भाषा के कवि की गयी और न उनके किसी उत्तरवर्ती ने ही रामचरित-काव्य 
का निर्माण करते हुए वैसा श्रभिनिवेशपूर्वक उसका वर्णन या उल्लेख किया । यह 
निरर्थक अथवा वणांनप्रियता के कारण नहीं है । यदि ग्राम-नर-नारी रामभक्त के रूप में 
पहले से ही प्रसिद्ध होते तो भी कहा जा सकता था कि मक्त कवि का यह केवल पक्षपात 
है। पर भ्रपरिचित ग्रामीणों में, विशेषतया नारियों में, जिस मानव-सामान्य-मावना का 
उदय कवि ने कराया है वह उसके प्रजा-प्रातिनिध्य का प्रमाण है । 
र!जा-प्रजा का सम्बन्ध 

प्रव विचार करना चाहिए कि राजा-प्रजा का सम्त्रन्घ केसा हो। 'प्रजा' शब्द का 
अर्थ सन्तति होता है । तुलसीदास प्रजा के प्रति राजा की वात्सल्य-मावना को ही ठीक 
समभते हैं । वात्सल्य की भावना में स्वामित्व का दम्म ग्रोर प्रह कार आपसन्सेन्आप लीन हो 
जाते हैं । राजा के लिए प्रजा प्रिय है। राजा को उसका प्रेमी होना चाहिए। घ मी 
प्रजा के लिए प्रिय हो, यह उसके कर्मों और व्यवहार पर गाश्चित है। दूसरे शब्दों में, 
तुलसी की दृष्टि में राजा के लिए प्रजा का “प्रियत्व' स्वाभाविक, प्राकृतिक होना चाहिए। 
प्रजा में भी राजा का 'प्रियत्व' जगे इसके लिए राजा को ही प्रयत्नशील होना चाहिए। 
इसी के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर राजा को सचेत और सावधान किया है। इस 
स्पष्टीकरण से तुलसीदास की राजा और प्रजा के सन्निकृऽट सम्बन्ध की घारणा का 
ठीक-ठीक पता चल जाता है। | 

अव रहा यह कि राजा किस प्रकार के आचरण से प्रजा का ' प्रित्व' प्राप्त कर 
सकता है। इसके लिए भ्रनेक नीतिवाबय उन्होंने 'दोहावली में दिये । राजा की समता 
जब पिता से है तो उसके साथ ही उसमें प्रजा के लिए पालकत्व का गुण भी होना चाहिए। 
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१४० । तुलसी 


यों त्तो राजा को सवके लिए समदर्शी होना चाहिए, पर उसके लिए समान वितरण 
झ्रावश्यक नहीं है। वह मुखिया है भौर मुख की भाँति सब कुछ ग्रहणा करके भी वितरण 
ग्रंगों की आवश्यकता और उपयोगिता की हृष्टि से ही करता है-- 
मुखिया मुख सों चाहिए खान पान फो एक । 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ 
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजा में पितृत्व ही उन्हें मान्य है, मातृत्व 
नहीं । माता सन्तति के लिए अविवेक से भी काम ले सकती है, पर पिता, जेसी उसके 
गुण-धमं की भारतीय भावना है, विवेक से काम लेनेवाला है । तुलसीदास हृदय के 
साथ विवेक को भी इसी से मान्य ठहराते हैं । 
रहा यह कि राजा प्रजा से 'खान-पान को एक' की दृष्टि से केसे श्रावश्यक . 
सामग्री का चयन करे। इसके लिए उनकी सम्मति बहुत ही स्पष्ट, उपयोगी औरग्राधुनिक 
राजनीतिक मान्यताओं की संवादिनी दिखाई देती है। वे कहते हैँ कि राजा कर का ग्रहण 
ऐसे उपाय और ढंग से करे कि प्रजा को पता ही न चले कि किस प्रकार उसने कर लिया-- 
जिस प्रकार सूयं अपनी किरणों से जल खींचता है, पर कोई यह नहीं लक्षित कर पाता 
कि जल केसे आकाश में चला गया, पर जव वही जल वृष्टि बनकर फिर लौटता है तो 
सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देता है । किसी राजतीति के विशेषज्ञ को यह वताने की 
झ्रावश्यकता नहीं कि साम्प्रतिक राजनीति भी प्रत्यक्ष कर (डाइरेक्ट टेक्सेशन ) को भ्रच्छा 
नहीं मानती । तुलसीदास कहते हैं--- 
बरखत हरषत लोग सब करषत लखे न कोय । 
तुलसी प्रजा सुभाग तें भूप भानु सो होय ॥ 
राजनीति विषयक विभिन्न अंगों से सम्वद्ध गोस्वामीजी की नीति के विषय में 
संकेतित स्थल दर्शनीय हैं) । निष्कर्षरूप में इतना ही कहना है कि तुलसीदास में 
राजनीति-सम्बन्धी दृष्टि दो प्रकार की है, एक तो पारम्परिक या परकीय और दूसरी 
स्वतन्त्र या स्वकीय। पारम्परिक हृष्टि से वे मनु महाराज की ही भाँति राजा को ईश्वर 
का अंश और मान्य मानते ग्रा रहे थे?, पर स्वतन्त्र हृष्टि से वे राजा के प्रजा-सम्मत पथ 





१, राजमद-सम्वन्धी विचारों के लिए देखिए : 'मानस', अयो० ५९८३ 
२२६.८; २२७.१; २२९.६,७। 
उत्तम राजप्रकृति-सम्बर्धो विचारों के लिए देखिए : बही, बा० २७-१५-१०; 
अयो०. ३१४; 'दोहाबली', दो० ५८७, ५१६, ५२२, ५३० । 
राजकमचारी-सम्बन्धी विचारों के लिए देखिए: 'दोहावली', दो० ५१७, 
५२१, ५२५ । | 
स्तत्वसंग्रह-सम्बन्धी विचारों के लिए देखिए: वही, दो० ५०९, ५१०,१११ 
गोपन एवं अन्य नींति-सम्बन्धी विचारों के लिए देखिए: 'मानस', अयो० 
३१४.१; भ्ररण्य० २०.८, १०, ११, १८.१४; दा० १७०; लं ०५.५; २३; 
२७.१०; उ० ११.६। 

९. साधु सुजान सुसील नपाला । ईस अंस भव परम कृपाला । 
उधर ममु का कथन है : “महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति! । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सामाजिक मत । १४१ 


के ही अनुगामी थे । यहाँ तक कि समय के अच्छे और बुरे होने का हेतु उन्होंने राजा को 
मांना है--- 
जथा श्रमल पावन पवन पाइ कुसंग सुसंग। 
कहिय सुबास फुबास तिसि काल महोप प्रसंग ॥। 

कहने को तो कोई कह सकता है कि युगधर्म के अनुसार राज्य की स्थिति हुआ 
करती है, पर तुलसीदास के मत से इसका कारण राजा श्रर्थात्‌ शासन ही है। शासन के 
'सुत्व' का हेतु उसकी सुनीति श्रौर 'कुत्व' का हेतु कुनीति ही है। 

आधुनिक शब्दावली में तुलसीदास क्रान्तिकारी” तो नहीं कहे जा सकते, पर 
उन्होंने जो कार्यं किया और जिस प्रकार का मत ग्रभिव्यक्त किया उसने परिणाम वही 
उत्पन्न किया जो क्रान्ति का होता है या कम-से-कम' माना जाता है। राजा यदि बुराई 
करे, प्रजा का ठीक पालन न करे, तो ग्पने समय के भ्रनुरूप तुलसीदास उसे तीन प्रकार 
की धमकी दे सकते थे। एक तो यह कि लोक में अयश होगा, दूसरे यह कि विनाश? हो 
जायगा श्रौर तीसरे यह कि परलोक में हानि होगी । * * लोक और परलोक का लोम या भय 
दिखाना ही उस समय सम्भव था-। साम्प्रतिक क्रान्ति की वात उस समय का कवि सोच 
ही केसे सकता था ? पर इस प्रकार के शान्ति-प्रान्दोलन का परिणाम वही हुआ । 
तुलसीदास ने धनुर्धारी श्रौर दशकन्ध-विनाशी राम का जो स्वरूप अंकित किया उससे 
प्रजा के हृदय में सन्तोष ग्रौर शरीर में स्फूति तथा मस्तिष्क में स्वाधिकार का विचार 
भर दिया । 

संक्षेप में तुलसीदास तत्कालीन कुनीतिपूणां शासन की तुलना रावण-राज्य से 
करते थे। उसके प्रतिपक्ष में ही वे रामराज्य चाहते थे। इस रामराज्य में प्रजा प्राणों से 
बढ़कर प्रिय होती थी, यह वताने की आवश्यकता नहीं । अन्त में यही कहा जा सकता है 
कि वे अपने समय तक विकसित भावना के अनुसार एकतन्त्र-शासन-प्रणाली को ही 
मानते-जानते थे, पर चाहते थे प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली । राजा की निरंकुशता का समर्थ न 
तो कोई भी नहीं कर सकता । तुलसीदास तो ऐसे राजा को भी तिरस्कार की दृष्टि 
से देखते हैं जो प्रजा को प्राणप्रिय नहीं समझता । इसलिए गोस्वामीजी प्रजापक्ष के ही 
समर्थक सिद्ध होते हैं। यदि मध्यकाल में उनका आविर्माव न हुआ दता तो वे रामराज्य 
का स्वरूप प्रवश्य सामने रखते, पर प्रजाराज्य की ही चर्चा करते। दूसरे शब्दों में उनका 
रामराज्य प्रजाराज्य ही है। यह वही प्रजाराज्य है जिसकी उद्‌भावना महषि वाल्मीकि ने 
की थी, जिस राज्य में धोवी की वात सुनी गयी और अपनी निर्दोष पत्नी का परित्याग 
किया गया। भवभूति के शब्दों में रामराज्य लोकाराधन है । तुलसीदास लोकाराधन 
ही चाहते थे। सगुणोपासक भक्त श्रपने उपास्य की विभूति लोक में ही देखता है । उसके 

१. सोचिय नुपति नीति नाह जाना। जेहि न प्रजां प्रिय प्रान समाना ॥ 

२. राज करत विन काज ही कर फुचालि कुसाज। 

तुलसी ते दसकंघ ज्यों जइह सहित समाज ॥ 
३. जासु राज प्रिय प्रजा दुलारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ॥ 
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लिए जग सीयराममय है। इसीलिए वह किसी व्यक्ति का आराधन, किसी राजा-रईस 
का म्राराधन कर ही नहीं सकता । वह लोक-समष्टि का उपासक होता है, व्यष्टि का 
नहीं । ग्रतः तुलसीदास को जो लोग सामन्तवादी कहते या समभते हैं उनकी वुद्धि 
वादग्रस्त है। 
प्राचोन दर्णाश्रम-घमं फो प्रतिष्ठा 
समाज के राजगत व्यापक संघटन ग्रौर राजनीतिक मान्यता की चर्चा करने के 
उपरान्त अव गोस्वामीजी के व्यवहारगत सामाजिक संघटन श्रोर उसकी मान्यता का 
विचार करना चाहिए। सवसे प्रथम यह कह देना आवश्यक है कि वेदशास्त्रानुमोदित 
मागं का अ्रवलम्बन करना-कराना ही कया समस्त भक्ति-सम्प्रदाय का स्वरूप 
है । ऐसा क्यों हुआ भर उसमें वेवल प्रतिगामिता ही नहीं हूँ, आदि वातों का खण्डन- 
मण्डन प्रस्तुत निवन्ध का लक्ष्य नहीं, पर इतना कह देना आवश्यक है कि भारत में जिन- 
जिन सुधारवादी या गतिशील आन्दोलनों का उदय हुश्रा उनका समावेश आवश्यक परि- 
वरतेन के साथ कर लेने की प्रवृत्ति निरन्तर जगती श्रायी है । प्राचीन युग में, कम-से-कम 
हमारे कवि के समय में, किसी सुधार-संस्कार या परिवतंन का ग्रहण समस्त या अधि- 
कांश भारतीय समाज को तभी मान्य हो सकता था जव वह श्रृति-स्मृति-पुराण-शास्त्रा- 
नुमोदित हो । इसलिए जो भी आन्दोलन, विशेषतया भक्ति का जो आन्दोलन फिर से 
खड़ा हुआ उसके लिए भी श्रुतिस्मृति का सहारा आवश्यक क्या, ्रनिवार्य था । बौद्ध, 
जन, सिद्ध, नाथ, निर्गुनिये ञ्रादि जिस परिष्कार के अभिलाषी थे उसी को श्रुतिसम्मत- 
पथ मेंले ग्रांना भक्ति-सम्प्रदाय का ग्रान्तरिक उद्देश्य था, इसे समक लेने से भक्ति-सम्प्र- 
दाय और उसके भ्रन्तगंत चलने वाले मत-मतान्तरों के वास्तविक रूप का पता चल जाता 
है। कबीर आदि निर्गुनिये जो ग्रान्दोलन कर रहे थे उसमें जाति-पांति का त्याग आवश्यक 
था, सवकी समानता उनको मान्य थी। पर इसके साथ ही वे यह भी कहते थे कि प्रेम 
अर्थात्‌ भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं । कवीर ने स्पष्ट कह दिया है कि-- 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पंडित हुआ न कोय । 
ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय ॥ 
भारतीय भक्ति-मागं ज्ञान का विरोधी नहीं है, पर वह ज्ञान अर्थात्‌ कोरे ज्ञान को 
पर्याप्त नहीं समझता । गोस्वामीजी ने ऐसे कोरे ज्ञान को 'वाबयज्ञान' कहा ह । 'वाक्य- 
ज्ञान से वस्तुतः संसार का रहस्य जान लेना सम्भव नहीं । सच पूछिए तो तुलसीदास 
क्या ओर सूरदास क्या, जितने भी मक्त-सम्प्रदाय के कवि हुए हैं उन्होंने निर्गूनियों 
का विरोध इसीलिए किया है, भ्रन्यथा सुधार की वातें उन्हें भी मान्य थीं । दूसरे शब्दों 
में यों कह सकते हैं कि कवीर ग्रादि सन्‍्त-फकी र जाति-पाँति की व्यवस्था हटाकर जिस 
सव सामान्य मार्ग का या प्रवृत्ति का उद्बोधन करना चाहते थे वही प्रवृत्ति इन सगुणो-- 
आकारी नहीं थे । वरां-व्यवस्था का उन्मूलन करने 
२ र्‌ ' पर समानाधिकार इन्हें भी मान्य था । वह 
समानाधिकार भक्ति के कोत्र में सवको मिल सकता था। भक्त होने पर्‌ श्वपच किसी जन्मना 
ब्राह्मण से बिसी प्रकार नीचा नहीं रह जाता; प्रत्युत यदि ब्राह्मण भक्त नहीं है तो डोम 
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भक्ति के करण उससे ऊंचा भी माना जाता है।' वस्तुतः भक्ति हृदय का व्यापार है। 
जो समानता केवल बुद्धि से स्थापित होती है वह चिरस्थायी श्रौर शाश्‍वत नहीं हो 
सकती । भक्ति के द्वारा, हृदय फे द्वारा पुष्ट समानता चिरस्थायिनी होती है । कोरे 
पुराणपं थियों से भक्तिमागियों को भिन्न समझना चहिए | ठीक इसी प्रकार भक्ति- 
मागियों को ज्ञान-पं थियों या निर्गु नियों से भी मिन्न मानना चाहिए । गोस्वामीजी वस्तुतः 
समन्वयवादी वृत्ति के थे। वे 'पुराण और 'नवीन' दोनों का समुचित संघटन श्रौर संयोग 
करनेवाले थे, न वे पुराणवादी थे, न नवीनवादी । उन्हें पारस्परिक रूप में वणां-व्यवस्था 
मान्य थी, पर वे उसके कटर समर्थक न थे वे भक्ति के साथ ज्ञान और कमं को भी 
मानते थे । पर इस त्रयी में ज्ञान श्रोर कमं गोण थे । ज्ञान की मान्यता के कारण वे 
वेद का तिरस्कार नहीं करते थे और क्म की मान्यता के कारण वण-व्यवस्था को भी 
मानते थे । समाज की मर्यादा तोड़कर कोई नया पंथ वे नहीं चलाना चाहते थे, इसी से 
उन्होंने वणां-व्यवस्था का प्रत्यक्ष खण्डन नहीं किया ।-मानस' में पात्रों के द्वारा उन्होंने 
वर्णाश्नम-धर्म का समर्थन इसी से कराया । अन्य ग्रन्थों में उन्होने भक्ति को ही सर्वोपरि 
रखकर मर्यादा के विरुद्ध वाते कहने का साहस भी किया । जैसा वे 'विनयपत्रिका' में 
कहते हैं-- 
जाके प्रिय न राम वेदेही । 
सो त्यागिये कोटि देरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 

जिस युग में गोस्वामीजी हुए थे उस युग में लोक के अधिकांश को ध्यान में 
रखकर अर्थात्‌ वहुजनहित को लक्ष्य करके कोई परम्परा-प्रेमी उसके अतिरिक्त कोई 
दूसरी कल्पना कर ही नहीं सकता था जेसी कल्पना उन्होंने की । सामाजिक दृष्टि से उस 
समय इतना अधिक विकास या गतिशीलता जनता में नहीं आ पायी थी जिसकी ओर 

सन्त उसे ले जाना चाहते थे । कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि निर्गुनिये सन्तो 

का पक्ष वस्तुतः दलित वर्ग का पक्ष था और सगुणोपासकों का पक्ष समस्त समाज में से 
बहुमत का पक्ष था । जो भी हो, समाज किस प्रकार चलता रहे और इसमें सहसा उपप्लव 
होकर विनाश की स्थिति न उत्पन्न हो, इसी लिए तुलसी दास ने प्राचीन वर्णाश्रम-व्यवस्था 
का समर्थन किया था | उनका ऐसा समर्थन कहीं-कहीं उस सीमा तक भी पहुंच गया है 
जो भोंडा, साथ ही खटकनेवाला भी प्रतीत होता है, इसमें सन्देह नहीं । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का मूल और सिद्धान्त तो उन लोगों को भी मान्य है जो उसके 
विरोधी हैं, पर कठिनाई यह उपस्थित होती है कि वणंभेद को जन्मना माना जाय या 
कमंणा ? जन्मना मानने से उसके 'गुण-कम-विमाग' का श्रागे चलकर लोप हो जाता है, 
सबको समान अधिकार और ग्रवसर की स्थिति नहीं रह जाती । कर्मणा मानने से उसका 
परिष्कार समय-समय पर अपेक्षित होता है। तत्त्वतः वणां-व्यवस्था न तो केवल जन्मना 
ही मान्य हो सकती है और न केवल कर्मणा ही । दोनों का किसी प्रकार समन्वय ही 





१. तुलसीं भगत सुपच भलो भजे रेनि दिन राम। 
ऊंचो कुल केहि काम को जहां न हरि को नाम ॥ 
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उसकी उपयोगिता सिद्ध कर सकता है। गोस्वामीजी एक प्रकार से समन्वय की यही स्थिति 
लाना चाहते थे। 'जन्मना' की यह वात तो वे परम्परा के अनुसार ही स्वीकार कर लेते हूँ, 
पर 'कमंणा' के लिए उस व्यवस्था के गुण-कर्म का नियोजन करके भक्ति का विनियोजन 
करते हैं । भक्ति का यह विनियोग समाज की दृष्टि से ही उन्होंने किया था। वे भक्ति . 
को सामाजिक भ्‌ मिका पर ले आना चाहते थे । केवल व्यक्तिगत साधना के लिए उनकी 
भक्ति नहीं है भौर न वह केवल लोकसाधना के ही लिए है । वह दोनों का योग है । वे 
चाहते ही हैं-- | 
तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाइ। 
इसीलिए वरणं-व्यवस्था-सम्वन्धी उनकी उक्तियों को अर्थवाद की दृष्टि से देखना 
'चाहिए, शब्दवादं की दृष्टि से नहीं । 
तुलसीदास ने ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा की है, उनके माहात्म्य का वार-वार 
उल्लेख किया है। इतना लिखा है ग्रौर ऐसे लिखा है कि यदि कोई उन्हें पण्ड -पुजा रियों का 
वकील कह बैठ तो कोई श्राश्‍्चयं नहीं । पर ऐसी वात हैं नहीं । यथार्थतः वे ब्राह्मणरव 
का आदर्श ऊंचाःसमकते थे, त्याग और उनकी' तपस्या को ही उपयुक्त समझते थे 
परोपकार ही उनका संक्ष्य मानते थे । ब्राह्मणों के पतन पर उन्हें घोर क्षोभ है, तो भी 
इस विषय पर उनके कुछ कथन असमर्थनीय हो जाते हैँ तथा कहीं-कहीं शुद्रों की निन्दा 
भी इसी कोटि में आ जाती है । 
क्षत्रिय और वे श्य के लिएभी लोको पकारवाली ही दृष्टि से उन्होंने विचार किया 
हैँ जातिगतँ विचार वहाँ नहीं है । अर्थात्‌ जसे शुद्र के सम्वन्ध में है वसे क्षत्रिय और 
वेश्य के सम्वन्ध में नहीं कि ब्राह्मण को प्रणाम न करने वाला या ब्राह्मण को मान न देने- 
वाला क्षत्रिय या वेश्य मान्य नहीं है। विनयपत्रिका” में उन्होंने जिस 'हेतुवाद' की चर्चा 
की है वह मुखर शूद्रों से सम्वन्ध रखेनेवाला है। 
ग्व झाश्षम पर ग्राइए। तुलसीदास ने आश्रमो में से गृहस्थाश्रम पर ही विशेष 
हृष्टि दी है। है. मी वह ज्येष्ठ भ्राश्रम। हमारे कवि ने मानस” तथा अपने अन्य काव्यों 
का निर्माण जीवन के लिए, चलित जीवन के लिए ही किया है और भारतीय 'समाज” 
में मुख्य है “गृहस्थी --परिवार। जो व्यक्ति परिवार के लिए कुछ दे सके उनकी 'मानसिक 
बुभूक्षा को शान्ति कर सके, वह वहुत-कुछ कर चुका । गोस्वांमीजी ने पातिब्रत पर 
वहुत-कुछ लिखा है। गृहस्थी कसे चले, इसका ध्यान उन्हें वरावर है। ग्रनुसूया ने सीता 
को जो पातिव्रत की शिक्षा दी है वह भारतीय समाज की पारम्परिक स्थिति का ध्यान 
रखकर कवि के द्वारा कहलायी गयी उक्ति है। तुलसीदास हमारे चलित जीवन के 
संस्कार-सुधार, देखभाल का इतना ग्रधिक ध्यान रखते हैं और उसके लिए 'मानस' में 
उन्होने इतने भ्रधिक स्थलों पर नीतिविपयक उक्तियों की योजना की है कि 'मानस' 
काव्यग्रन्थ के वदले स्मृतिग्रन्थ-सा जान पड़ने लगता है। उनके काव्य में उपदेशात्मक 
तत्त्व का प्राधाच्य इसी से है सन्त ग्रौर ग्रसन्त के लक्षण वार-वार ग्राये हैं । जैसे केशव- 
दास अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए 'राम-चन्द्रिका' में शास्त्रीय प्रमाणों . 
र नीतिवाक्यों का सन्निवेश करते हैं वैसे ही तुलसीदास भी करते हैं, पर वे पां डित्य- 
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प्रदर्शन की दृष्टि से ऐसा न करके समाज के उपकाराथ करते हैं। पहले में आत्मपक्ष प्रधान 
है, दुसरे में विशवात्म-पक्ष। सूरदास को इसकी चिन्ता नहीं कि श्रृंगारी काव्य का 
समाज परक्या प्रभाव पड़ेगा, पर तुलसीदास को इसकी चिन्ता निरन्तर है । मक्तिकाल 
के भ्रनन्तर रीतिकाल में सूरदास का अनुगमन विशेष हुआ, तुलसीदास का एकदम नहीं 
था बहुत कम । उसका कारण स्पष्ट है। सूरदास ने समाज की चिन्ता में घूल-घूलकर 
'सुरसागर' का प्रणयन नहीं किया। उसमें.काव्यतत्त्व उपदेशात्मक तत्त्वों से दवा नहीं, 
पर तुलसीदास में यह बात स्पष्ट है । उसमें काव्यततत्व पर समाजतत्त्व का रंग खव 
चढ़ा। परिणाम भी वही हुआ। रीतिकाल के कवियों ने सुरदास को माना, तुलसी को नहीं। 
पर समाज में सूरदास का उतना प्रसार नहीं हुआ जितना तुलसीदास का। कहीं 'सुरसागर' 
न हो, पर “मानस' श्रापको मिल जायगा । भारतीय परिवारों फे ग्रादशों की, शील- 
शिष्टाचार की स्थापना की गोस्वामीजी ने वहुतःचिन्ता की है। भरत के चरित्र को केवल 
परम भक्त के चरित्रका आदर्श न मानना चाहिए । तुलसीदास भारतीय समाज, 
परिवार में ्रातृत्व का वही ग्रादशे चाहते हैं जो उन्होंने 'मानस' में दिखाया है । 
पारिवारिक जोवन का आदश [ 
भारतीय समाज और उसके अंग परिवार में क्या विकार ग्रा गया था, इसकी 
चर्चा 'विनयपत्रिका' के पदों तथा कलियुग-प्रसंग में उन्होंने की है। उसका स्वरूपं क्या 
होना चाहिए, इसे 'मानस' के राम-परिवार में सिद्धान्त-रूप से उन्होंने कहा ही नहीं, 
व्यावहारिक रूप में दिखा भी दिया है । तुलसीदास उसी भारतीय परम्परा के अनुगामी 
या अपने समय के अनुरूप उसी के समथंक हो सकते थे जिसको ञ्राजकल की विलायंती 
शब्दावली में समाज का सम्मिलित परिवार (ज्वाइन्ट फ़ेमिली) प्रकार कहते हैं, पर 


''फ़ेमिली और परिवार' शब्दों की आख्या में ही भ्रन्तर है। 'फ़ेमिली' की सीमा छोटी-- 


स्व को सीमा तक है और 'परिवार' की सीमा बड़ी--'स्व' की सीमा पारं कर 'पर'की 
सीमा तक है। भारतीय 'परिवार'-संघटन-शेली के द्वारा 'घर' में ही 'बाहर' की, य्यष्टि 


में ही समष्टि की, “स्व के साथ 'प्र' को, थोड़ में या एक शब्द में 'घमं' की शिक्षा दी 


जाती है। इसी से सामाजिक तुलसीदास ने 'परिवार' पर विशेष ध्यान दिया है। 'मानस' में 
रामचरित के भीतर रामपरिवार में उन्होंने उसके स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति की है। यदि 
'मानस' को दृष्टि में रखकर कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि गोस्वामीजी 'पारि- 


चारिक कवि' हैं। वे भाई-भाई, पति-पत्नी, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, स्वामी-सेवक भादि 


यहाँ तक कि लालित-पालित पशु-पक्षियों के सम्बन्धों और उनके निर्वाह की जेसी झलक 
दिखाते हैं उसमें “सम्मिलितं परिवार' शेली का पूणां समर्थन निहित है। यदि किसी 
विचारशील के समक्ष ये पक्तियाँ रखी जाय॑-- 
- वृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोघी अति दीना ॥। 

ऐसेहु पति कर किय अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
तो वह तुलसीदास को पुराणपंथी क्या, पोंगापंथी ही समझेगा। पर उनका जो 


' प्राचीन सामाजिकम्ादशं भौर उनकी जो पारिवारिक रूप-कल्पना थी वह “पराशरःस्मृति' | 


ग्रादि में इसके विपरीत व्यवस्था होते हुए मी, उसका समर्थेन क्या उल्लेख भी ग्रंनावश्यक 
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समझती है । तो भी आजकल बहुतों को यह विचार पूर्णतया समर्थनीय न जंचेगा 'पिता' 
की ग्राज्ञा का पालन न करने वाला प्रह्वाद पूज्य है, पर उन्होने 

अनुचित उचित बिचांर तजि जे पालहि पितु-बेन । 

ते भाजन सुख सुजस के बसहि अप्तरपति ऐन ॥ 
का भी समर्थन किया है, ऐसा क्यों ? इसका उत्तर यह है कि वे “लोकमत” और 
'साधुमत' दोनों में अन्तर करके चलते थे । जहाँ व्यक्तिगत झ्रादर्श की उच्चता अपेक्षित है 
वहाँ 'साधुमत' ही मान्य होगा--'साधुमत' व्यक्तिमत है और 'लोकमत' जातिमत । 
भरत का वाक्य 'लोकमत'--जातिमत सामान्य कथन-- साधा रण धमं है। प्रह्लाद को 
करनी साघुमत--व्यक्तिमत विशेष स्थिति--श्रसाधारण या विशेष धमं है। उन्होंने 
प्रह्लाद का भी खुल्लमखुल्ला समर्थन किया हे-- 

जाके प्रिय न राम वेदेही । 

सो त्यागिये कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥। 

तज्यो पिता प्रहलाद विभीषन बंधु भरत महतारी ॥ 

बलि गुरु तज्यो कंत व्रज वनितन मे मुदमंगलकारी ॥ 

. कुछ लोग भरत के द्वारा माता के प्रति कहे गए वचनों और किए गए व्यवहार 
के कारण 'मानस' के भरत को तो बुरा कहते ही हैं, उसकी कल्पना करने वाले कवि की 
भी कुत्सा करते हैं तुलसीदास की दृष्टि !विनयपत्रिका' के उक्त पद से स्पष्ट है। यह 
'साघुमत' भक्तिमत है । इसका 'लोकमत' से कोई विरोध नहीं है। लोक की उच्च, 
उच्चतर ओर उच्चतम कल्पनाग्रों के लिए ही इसका भी समर्थन है । व्यक्ति, परिवार, 
ग्राम, देश, विश्व आदि के तारतम्य से धम की उच्चता बढ़ी है। व्यक्ति की श्रपेक्षा परिवार, 
के घमं का पालन श्रेष्ठतर है; परिवार की अपेक्षा क्रमशः ग्राम, देश और विश्व के धमं 
का पालन । ये मनुष्य के विकास के प्राचीन भारतीय सोपान हुँ। गोस्वामीजी इसे ही 
मानते थे, यह ग्राज बुरा हो या बुरा सिद्ध हो, यह दूसरी वात है। तात्पर्यं यह कि 


` लोकोन्मुख प्रवृत्ति ही उनकी प्रवृत्ति हैं। व्यक्ति-साधना और जागतिक व्यवहार में उन्होंने 


प्रस्तर किया है। विमाता के प्रति, जो प्रायः ईर्ष्या-बुद्धि से ही देखने वाली होती है, मातृवत्‌ 
व्यवहार उन्होने इस जागतिक पारम्परिक भारतीय वृत्ति के भ्रनुरूप रखा और दिखाया 


- है। गोस्वामीजी ने केकेयी को वचाने के लिए 'गिरा' का प्रयोग करके उसकी कार्यवाही 


से तटस्थ-सा कर दिया है तथा चित्रकूट में उसका घोर पश्चात्ताप दिखाकर उसकी 


' शालीनता प्रकट की है । | 
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` अवहार“परम्परा मेंजातिगत,स्थितिगत भेदों को मानते हुए भी दासों के प्रति पारिवारिक 


सन्वन्ध जोड़ने की ग्रौर उसका निर्वाह करने की प्रथा है। हमारे कवि ने इसी पारिवारिक 
माव-श्रधान सम्वन्ध को ग्रादर्शं माना है। मंथरा से कैकेयी का सम्बन्ध इसी प्रकार का 
लक्षित कराया गया है। कैकेयी जव मंथरा पर बिगड़ती है श्रौर इस सम्बन्ध का भ्रतिरेक 
करके उसे सचमुच नीची श्रेणी का मानकर उसके साथ वैसा ही शब्द-व्यवंहार करने 
जगती है तो वह व्यथित होकर अपनी वास्तरिक स्थिति के ज्ञान की स्वीकृति कैकेयी के 
सामने यों करती है-- | 

कोउ नुप होइ हमहिं का हानी । चेरी छाँडि अब होव कि रांनी ॥ ` 

मथरा यही कह रही है कि श्राज तक तो समानता का भाव बरता गया, पर 
श्रव उसकी समाप्ति हो गयी। मैं दासी हूं, आपकी बरावरी मुझे न मिल सकेगी । भरत 
भी राजा हो जाएंगे तो आपके भ्राज के व्यवहार से निश्चय हो गया कि आप के यहाँ भी 
मुझे वह समानता का मान, जो आज तक प्राप्त था, न मिल सकेगा । अन्त में कैकेयी को 
अपनी भूल ज्ञात हुई कि रोप में मैंने इसके साथ इस आरोपित' सम्वन्ध के निर्वाह का भी 
ध्यान त्याग दिया । यह कह देने में कोई आपत्ति नहीं कि रोमी 'स्लेवों' की माँति भारतीय 
दास स्वामी के अस्थावर रिक्थ नहीं थे । संक्षेप में, उन्हें जड्ट नहीं, चेतन प्राणी माना 
जाता था और उनके साथ अपने रक्त-माँस के लोगों की-सी ग्रात्मीयता वरती जाती थी 
ग्रौर तुलसीदास इसी आदश को मानने वाले थे। ` [ 

. दासों की तो कथाही छोडिए,पशु-पक्षियों के साथ भी इसी आत्मीयता का परिचय 


दिया जाता था और वे भी इसे समभते तथा ऐसा ही व्यवहार करते थे। हमारे कवि ने पूरी _ 


मामिकता के साथ इसका उल्लेख किया है । पशुभ्रों के मनोविज्ञान की चर्चा करके उसके 
निरीक्षण की प्रशंसा करने का यह स्थल नहीं । यहाँ तो केवल: पारिवारिक सम्बन्ध का 
वर्ताव दिखाना-मात्र प्रयोजन है। शुक और सारिका के संवाद में तुलसी दास ने 'गीतावली' 
में इसकी चरम अभिव्यंजना की है । वे राम के वियोग से पीड़ित होकर कहते हैं--- 
हम पख पाइ पींजरनि तरसत अधिक अभाग हमारो । 

यहाँ यह कहना भी व्यर्थं है कि कवि ने बोलनेवाले पक्षियों का ही संवाद रखकर 
शुद्ध प्रतीकात्मक श्र्थात्‌ कवि की स्र से आरोपित भाव होने से, इसको वचा लिया है। 
यह बतलाना भी अनावश्यक है कि पंख होते पिजड़ों में पड़े रहने से उनकी जो मामिक 
वेदना प्रकट होती है उससे यह भी पता चलता है कि लोग वेदना से इतने व्यथित हैं कि 
उन्हें चारा-पानी देने के समय भी कोई उनके पिजड़ों का द्वार नहीं खोलता कि उससे 
कहकर या घात पाकर ही उड़ जाएं । दिखाना यही है कि गाहँस्थ्य-जीवन के जो सम्बन्ध 
अपनों के प्रति होते हैं वे ही दास-दासियों अर लालित-पासित पशु्रों तक के साथ जोड़ 
जाते हैं, उनका निर्वाह दोनों भोर से होता है। 
शास्त्रसम्सत प्राचीन परम्परागत नियमों और विश्वासों का वर्णन 


५ - ४ तुलसीदास ने हमारे लिए केबल आदश परिवार का स्वरूप ही नहीं खड़ों किया, 
चलित भारतीय पारिवारिक जीवन की कुछ उन लोकरूढ़ मूढ़-कल्पनाभ्रों (पापुलर 
।सुपरस्टिशन्स )' को भी ज्यों-का-त्यों वनाए रखा जो वंज्ञानिक दृष्टि से चाहे महत्त्वपूणो 
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| और मान्य सिद्ध न हों । जीवन के घटनाचक्र सभी तकंप्रतिष्ठ नहीं होते, बहुत-सी ऐसी 
| घटनाएँ होती हैं जो ग्-तकंप्रतिऽ्ठ अथवा तकं-विरुद्ध भी होती हैं और विकसित मानव- 
|| जीवन में भी जाने-भ्रनजाने चलती ही रहती हैं । मनुष्य का विकास जिन मूढ़ताओं ्रौर 
अन्धविश्वासों के बीच हुआ है वे संस्कार-रूप में उसमें वतं मान रहते हैं भौर तक से सिद्ध 
न होने पर भी अपने व्यक्तिगत जीवन में वह उनका व्यवहार कर जाता है । कभी-कभी 
उसके लौकिक जीवन से इसके कारण विरोध उत्पन्न होता है और उसे इन संस्कारों के 
लिए समाज में कभी-कभी लज्जित भी होना पड़ता है । 
तुलसीदास ने ही ऐसे भ्रतकं-सिद्ध विश्वासों का संग्रह अपने काव्य में नहीं किया 
है, महषि वाल्मीकि ने भी भ्रपनी रामायरा में इनका ग्रहण किया है। अपशकुनादि के जो 
शास्त्र हैं वे तो हैं ही, संस्कृत की सारी काव्य-परम्परा इनका संग्रह करती आ रही है। 
शेक्सपियर आदि विदेशी कवियों ने अपने नाटकों आदि में बरावर इनका ग्रहण 
किया है। वात यह है कि कवि का कार्यं जोवन की अभिव्यक्ति है। जीवन जिस रूप में 
चलता रहता है कवि उसका ग्रहण करके उसमें परिष्कार करने का प्रयास करता है। 
इसलिए चलित जीवन की सुधारक की भाँति सबंत्र आलोचना करते चलने से उसकी 
लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती । इसी से भावसरणि के भीतर जितनी वाते और घटनाएं खपती 
'चलती हैं उन्हें बह खपाता चलता है। इन संस्कारों का संग्रह जीवन के भराव को दिखाने- 
भर के लिए होता है । काव्य के प्रयोजन की सिद्धि न तो इनकी तीव्र आलोचना करने से 
होती है और न इनका संग्रह करने से उसकी कोई हानि ही । जिन पात्रों या जिस जीवन 
का स्वरूप खड़ा किया जाता है उनमें या उसमें जो-जो मान्यताएं हैं उनका ग्राकलन न 
करने से उसकी परिपूणांता को क्षति पहुंचती है। इसी से इस प्रकार की ग-तर्क सिद्ध वातें 
“मी काव्य में जीवन से सम्बद्ध होने के कारण गा जाती हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
` कि गोस्वामीजी ने शास्त्रसम्मत और काव्यपरम्परासम्मत होने के कारण ही इनका 
संग्रह किया है। इनमें उनकी कोई निष्ठा रही हो ऐसी बात नहीं । भगवद्‌ भक्त के लिए 
ये का मर ये मूढ़-कल्पनाएँ कोई महत्त्व नहीं रखतीं। एक भकत ने ललकार कर 
कहा ६ 
हू सबे घरी सुभ घरी है सबे बार सुभ बार। 
भरनो भद्रा ताहि दिन जब रूठे करतार ॥ 
भक्त के लिए भगवत्-प्रेरणा, मनोल्लास ही सब-क्रुछ है, मुहुत्तं-चिन्तन और 
शकुन-विचार कुछ नहीं तुलसी दास ने स्पष्टतया इनका विरोध किया है--ठीक वैसा ही 
जसा आधुनिक युग में ग्रा्यंसमाज ने किया है। वे 'दोहावली' में लिखते हुँ— 
कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाइ। 
प्रश्न हो सकता है कि तुलसीदास ने 'रामाज्ञा-प्रश्‍न' लिखकर शकुन-विचार पर 
आस्था क्यों दिखायी ? इसका सीधा ग्रौर स्पष्ट उत्तर यह है कि अपने लक्ष्य की सिद्धि 
' -के लिए, शकुन-विचारगत अपनी आस्था के कारण नहीं । जीवन में रामचरित के प्रवेश, 
| उसके मनन-चिन्तन को वे कल्याणकारी मानते थे। अतः जनता जिस भच्छे-बुरे प्रकार से 
_ ` “उसका अ्रहण करे,उन्‍्हें ग्रह कराना था। “रामाज्ञा-प्रश्‍न' या “रामशकुनावली' उन्होंने इसी 
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से रखी कि. अन्य शकुनों की आस्था त्यागकर जनता रामचरित से शकुन-विचार करे और 
साथ ही रामचरित के संसं से अपने जीवन का परिष्कार करे। यही क्यों, उन्होंने “राम- 
ललानहछ' में अपने मर्यादावाद को भी इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए थोड़ समय के लिए 
मूला दिया था--जान-वूझकर--यह वंसा ही है जैसे कोई वैद्य किसी अफीमची को ऐसी 
दवा दे जिसका अनु पान श्रफीम ही हो। रोगी का रोग दुर होना चाहिए। जनता में प्रच- 
लित गीतों-गालियों के बदले रामचरित के गीत चलें, भले ही उनमें लोगों के मनमोद के 
लिए एकाध स्थल पर गाली भी रख दी जाय । “रामललानहछ्‌' में प्रदशित शेली के 
कारण लोग जो उसे तुलसी दास की रचना मानने में हिचकते हैं या यह कहते हैं कि यह 
उनके यौवनकाल की कृति है उन्हें इस इष्टि से भी विचार करना चाहिए । 

छोड़िए इन अन्धविश्वासों की चर्चा, यम-नियमों की ओर आइए ये भी बहुत 
प्राचीन युग से प्रचलित हैं, यद्यपि जीवन में इनका ग्रहण भौर पालन पूर्णतया क्या, आंशिक 
रूपों में भी नहीं होता। प्राचीन युग में जीवन-संचालन के लिए कुछ विधान बनाये गये थे। 
ये साध्य के रूप में ही थे। इनकी परिपूर्ण साधना दुरूह थी, पर इन्हें लक्ष्य में रखकर 
शरीरयात्रा, मानसोल्लास में प्रवृत्त होने की विधि कर दी गयी थी। आरम्भ में तो इनके 
पालन की श्रोर कठोर दृष्टि रहती थी, पर ज्यों-ज्यों जीवन की संकुलता बढ़ती गयी, 
इनके पालन और ब्रत का बन्धन शिथिल होता गया । एक प्रकार से व्यवहार में ये साधु- 
सन्तों के जीवन के भंग हो गये, वास्तविक भौर अधिकांश जीवन से इनका विच्छेद बढ़ 
गया । गोस्वामीजी ने इनका जो वार-वार उल्लेख किया है वह शास्त्र और काव्य की 
सम्म ति के भ्रतिरिक्त अपने साधु-सन्त-जीवन की प्रेरणा के कारण मी । “वेरा ग्य-संदीपनी' 
भी उन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने इन सबका ही विशेष उल्लेख और आकलन 
किया है। ये यम-नियम योगशास्त्र के हैं, पर भारतीय जीवन में समन्वय-साधना इतने 
प्राचीन युग से और ऐसे ढंग से चली आ रही है किं वाडमय के जितने विभेद और रूप हैं 
सबमें एक ही ध्वनि सुनायी पड़ती है--जो स्मृति कहती हैं, वही शरीरशास्त्र श्रायुवंद 
कहता है, वही ज्योतिष-(फलित) -शास्त्र कहता है, वही सहित्य को कहना पड़ता है । 
“मनुस्मृति’ में लिखा है कि आदर पादस्तु मुंजीयात्‌ नाद्र पादस्तु सं विशेत्‌’, पर जव तक- 
प्रतिष्ठ 'चरक-सं हिता' में भी इसी का उल्लेख मिलता है तो विचार करना पड़ता है कि 
ऐसा क्यों हुआ । भले ही कोई परम्परा की बातों को विज्ञान से सिद्ध करने वाला यह कहे 
कि पैर में लगे कीटाणु (जमं) मर जाते हैं, मोजन के समय इससे पर धो लेना चाहिए 
और पैर धोकर सोने से पैर की उष्णता मस्तिष्क में पहुंचती है इसलिए पर धोकर सोना 
विज्ञान-विहित नहीं है ; पर इस विज्ञान-हष्टि से कोई घामिक ऐसा नहीं करता । मनुष्य 
से उसकी भाव्‌कता का लाभ उठाकर बहुत से काम कराये जाते हैं। प्राचीन युग में धर्म 
यही करता था । धमं का बन्धन स्वीकार कर लेने से बहुत-सी भ्रच्छी बातें भी मूढ़ता या 
भाव्‌कतावश होती चलती थीं। जीवन जैसा है उसे व॑सा ही मानकर कोई प्रयोग करना 
चाहिए । सारी जनता तक से विचार करके सव समय काम नहीं करती । सब समय बुद्धि 
विचारोन्मुख रहती भी नहीं, इसी से जीवन में कुछ वात अभ्यास या सस्कार के रूप में 
समाजवेत्ता कर दिया करते हैं। जीवन की विशालता में, उसकी संकुलता में सबको इतना 
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ग्रवकाश नहीं रहता, सबमें इतनी क्षमता नहीं होती; और नियमों का विधान करना 
पड़ता है सबको लक्ष्य करके । इसी से जीवन के लिए कार्य का विधान आगमों में होता 
है । उसके साथ ही वहुत-से परकार्यं भी लगे रहते हैं । इन आगमों ने इन अकार्यों को भी 
मान लिया, उन्हें छेड़ा या उनका खण्डन-मण्डन नहीं किया । गूह्मसूत्रों में शास्त्रीय पक्ष 
देखकर लिखा है--'यथा मंगलं वा” भ्र्थात्‌ यदि किसी कुल में कोई मूढ़ता प्रचलित हो तो 


' ग्रात्मसन्तोष के लिए उसे भी किया जा सकता है। 


मर्यादावाद 
भारत में ही नहीं, जगत्‌ में 'समाज' का निर्माण मर्यादा-वन्धन के लिए किया 
गया है। समाज ने सबल गौर निवल, धनी और निन, पं डित भर मुखे सवको मूलतः 
अधिकार की हष्टि से एक समान माना | फिर समाज या सवके कल्यण'के विचार से 
किसी-किसी को विशेषाधिकार या छूट दी। इस प्रकार समाज का सामान्य या साधारण 
नियम यह हुआ कि लोग अपने लिए:बे धी मर्यादा का पालन करे, कोई किसी दूसरे के 
अधिकार में दखल न दे । यदि समाज में ऐसा होने लगे तो समाज सचमुच ही आदर्श हो 
जाय। रामराज्य की स्थापना हो जाय। पर ऐसा होता नहीं अतः समाज को दण्ड को 
भी व्यवस्था करनी पड़ती है। गोस्वामीजी समाज की मर्यादा अर्थात्‌ कतव्य का अधिक 
ध्यान रखते हैं । वस्तुतः धमं का ठीक अर्थ कतंव्य ही है। उन्होंने इसी धर्म को लक्ष्य 
करके मर्यादावाद के लिए सतत प्रयत्न किया । इसी से उनके 'मानस' में सर्वतोभावेन 
मर्यादा का पालन दिखाई देता है। 'मानस' मज्जहव की हृष्टि से लिखा गया कोई 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं है। वह 'धम की भावमूमि पर निमित साहित्यिक, साथ ही भक्ति 
का ग्रन्थ है। उसमें मर्यादा--“धमं ---पालन की महत्ता के साथ तुलसीदास ने 'साधुत्व' 
को सामने न रखकर 'समाज' को ही सामने रखा है। इसी से उनके यहाँ “दण्ड भी मर्यादा 
का अंग है। सवं त्र क्षमा का विधान नहीं है। जिनमें दुवृत्ति प्रकृतिस्थ है उनको दण्ड और 
जिनमें दुरवृत्ति आरोपित है उन्हें क्षमा करना राम की मर्यादा है। आरोपित दुवृत्ति का 
उल्लेख वावाजी ने रामभक्तों के प्रसंग में भी किया है और उनको क्षमा करने में राम का 
पक्षपात झलकता है। भक्तों के लिए यह विशेष आकषक है-- 
जेहि अघ बघेउ व्याध जिमि बाली । पुति सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली ॥ 
 _ सोइ करतुति बिभीषन केरी। सपनेहु सो न राम हियें हेरी ॥ 
« ४ इसके साथ ही यह भी श्ृतिमागं है-- 
“5७ जो सठ दंड करउे नाहि तोरा। अष्ट होइ स्र्‌ति मारग सोरा ॥ 
` । ' तात्पर्यं यह कि तुलसीदास का मर्यादावाद एकांगी नहीं है, साम्प्रदायिक नहीं 
है। सामाजिक है, लौकिक है । उसमें उचित की सब प्रकार से समाई है। 
समाज में स्त्रियों का स्थान | 
` श्रव गोस्वामीजी की नारीगत भावना की मीमांसा की जाय । भवित-सम्प्रदाय 
वस्तुतः प्रवृ त्ति-मार्गी होते हुए भी निर्वृत्ति को लक्ष्य करके चलता है। इसी से भक्तिः 
सम्प्रदाय में जितने प्रकार को उपासनाएँ चलीं उनमें शान्‍्त भाव सब में अनुस्यृत और 
प्राथमिक माना गया । भक्त समष्टि रूप से जगत को अपने उपास्य का स्वरूप मानता है, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EI ST --4#9-«-++48 


——} 


सामाजिक मत । १५१ 


पर व्यक्तिगत साधना फे पक्ष से जगत्‌ के कार्यों से विरक्त भी रहता है। लौकिक व्यवहार 
में भक्त व्यक्तिगत रूप से संलग्न नहीं होता । इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि तुलसीदास की 
तीन दृष्टियाँ हैं । एक तो वे कवि-रूप में हमारे सामने ग्राते हैं, दुसरे समाज-संस्कर्ता के 
रूप में और तीसरे साधक के रूप में। कवि के रूप में उन्होंने नारियों के विभिन्न स्वरूपो 
की कल्पना की और उनका अपने प्रबन्ध में यथास्थान चित्रण किया। नारी-जाति के 
चरित्रगत वैशिष्ट्य की दृष्टि से जो विभिन्न रूप दिखाई देते हैं यह कवि तुलसीदास की 
इष्टि है। समाज-संस्कार की इष्टि से उन्होंने नारी के सम्बन्ध में वह धारणा ग्रहण की 
जो परम्परा से चली आ रही थी--या यों कहिए कि उस समय जसी धारणा थी उसे ही 
मान्य ठहराया । साधक की दृष्टि से उन्होंने नारी को बहुत ही गहित कहा । ऐसा अन्य 
साधकों ने भी किया है। कबीर आदि सन्तों ने नारी के सम्वन्ध में जेसी उक्तियाँ कही हैं 
उन्हें कोई भी सभ्यताभिमानी व्यक्ति सुनने तक को प्रस्तुत नहीं हो सकता। तुलसीदास 
मर्यादावादी थे और यह सोचते थे कि सम्प्रति समाज-संचालन में नारी के लिए पातिब्रत 
ही प्रमुख है, इसी पर उन्होंने अधिक जोर दिया है। बड़ दुःख की बात है कि इतने बड़ 
महात्मा ने नारी के लिए कहीं भी उस उक्ति का प्रयोग नहीं किया जो वेदव्यास ने 
बहुत पहले कही थी । इसे वे परम्परा के नाते ग्रहण कर सकते थे, पर उन्होंने 'नारी को. 
प॒जा' के वदले उसके अपावनत्व और जड़त्व श्रादि का ही उल्लेख अधिक किया है। इसका 
उनके जीवन से सन्बन्ध ही तो हो सकता है । कहते:हैं कि उन्होने वैराग्य के कारण अपनी 
पत्नी का त्याग कर दिया था । पत्नी की ओर का झ्राकपंण मगवदूभक्ति से पराङ्मुख 
करने वाला होता है, अतः साधक तुलसी दास के समक्ष रह-रहकर नारी का पतनकारी 
रूप आता था । राम-परिवार की महिलाओं का उन्होंने असा चित्रण किया है वह नारी- 
गत उनकी भावना का परिहार नहीं है । भक्ति जिस नारी में हो भौर जो उपास्य के 
परिवार से सम्बद्ध हो और उनमें भी जो उपास्य के प्रति आनुकूल्य प्रदर्शित करने वाली हो. 
उसे ही वे उत्कृष्ट कह सकते हैं । वे पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भगत जासु सुत 
होई ।! को ही ठीक समते थे । यद्यपि केकेयी के पुत्र भरत की चरम भक्ति राम में थी, 
पर व्यक्तिगत रूप से कैकेयी ने राम के प्रति जसा व्यवहार किया उसकी दृष्टि से वे 
सुमित्रा को केकेयी से उत्तर मानते हैं । कैकेयी को उन्होंने “कुटिल रानी' तक कह दिया 
है। यद्यपि नारी के सम्वन्ध में तुलसीदास ने जितनी भी कट्‌ उाक्तयाँ कहीं हैं वे सब पे 
की उक्तियों का श्रनुगमन करती हैं, उनका उल्थामात्र हँ तथापि नारी के प 
उनकी अनुभूति और धारणा अच्छी नहीं थी इसमें कोई सन्देह नही । यद्यपि उन ह 
में कमी-कमी नारियों की समाजगत पराधीनता के कारण कुछ करुणा की भावना जग 
जाती थी, तथापि यह भी क्षणस्थायी ही दिखाई देती है-- 
कत बिधि सूजी नारि जगमाहीं । पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । न 
यह कवि की वह वृत्ति है जो मनुष्य की मनुष्य के प्रति होती है, पर नारी के प्रा 


वह पुरुष अथवा महापुरुष सवंत्र ऐसा ही कारुणिक नहीं है । फिर भी इतना अवश्य कह 


सकते हैं कि नारी के प्रमदा खूप के प्रति ही उनमें भ्रधिकतर क्षोम है । नारी के प्रति 
उनकी इस वृत्ति का कारण उनकी इस उक्ति से स्पष्ट हो जाता है-- 
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१५२ । तुलसी 


नारि विस्व माया प्रगट । 

संसार में फंसाये रहने वाली नारी ही है । यदि कोई नारी से छूट जाय तो वह 
संसार के बन्धन से शीघ्र छूट सकता है । जैसा पहले कहा जा चुका है, तुलसीदास मध्य- 
मागं का अवलम्बन करने वाले हैं। इसी से उन्होंने नारी के रूप का वसा वीभत्स उल्लेख 
या चित्रण नहीं किया जसा कबीर ग्रादि सन्तों में पाया जाता है। नारी को 'ताइन का 
भ्रधिकारी' और "स्वतन्त्रता से उसके बिगड़ने' की बात उन्होंने सामाजिक हष्टि से कही 
है। महात्मा भीष्म ने भी, जिन्होंने नारी का ग्रहण अपने जीवन में नहीं किया, जिन्होंने 
नारी-त्याग किया, सामाजिक इष्टि से ऐसी ही बात कही है। तुलसीदास के ऐसा कहने 


` में परम्परा और व्यक्तित्व ही कारण नहीं है, समय भी कारण है। नारी-जाति के प्रति 


जेसी घारणा भारतीयों की रही है वह ग्न्य देशों भ्रौर जातियों में नहीं देखी जाती । 
भारतीयों ने शक्ति-उपासना में नारी-जाति का महत्व स्वीकार किया है। विदेशों में और 
विजातीयों ने व्यवहार के क्षेत्र में नारी-जाति का वेसा सम्मान अतीत में कभी नहीं किया 
है । 'एवरी वुमन इज़ रेप ऐट हाट भारत में मान्य नहीं रहा | यह दूसरी वात है कि 


नारी की कामातुरता का स्वीकार यहाँ भी किया गया हो और यदि इन दोनों की एक- | 


वाक्यता मानी भी जाय तो यह तो कहा ही जा सकता है कि भारत ने गोर-कृष्ण दोनों 
पक्षों को सामने रखा था और गोर-पक्ष पर ध्यान भी अधिक दिया है । तुलसीदास 
की नारी-कल्पना भ्रनुसन्धान का स्वतन्त्र बिषय होने की क्षमता रखती है श्रत: उसके 
सम्बन्ध में ग्काण्ड प्रयत्न न करके निष्कषं-रूप में कहना इतना है कि गोस्वामीजी में नारी 
के प्रति जेसी धारणा मिलती है उसके हेतु का तो पता चल जाता है, पर उसका पूर्ण 
समर्थन भारतीय हृष्टि से भी सम्भाव्य नहीं है । 
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नारी-भावना 


उषा पांडेय 


राम-कवियों में तुलसी की नारी-भावना विवाद एवं मतभेद का विषय रही है। 
कतिपय विद्वानों के अनुसार तुलसी ने नारी-जाति को ग्रादर और श्रद्धा की पात्री माना 
है । उनके काव्य में सत्‌-चरित्रों का अंकन सुन्दर हुआ है । तुलसीदास ने नारी-निन्दा वहीं 
पर की है जहाँ पर नारी ने धमं-विरोधी आचरण किया है अथवा उन्होंने नारी-विषयक 
नीति-वाक्य उद्धत किये हैं^ । आचाये शुक्ल ने तुलसी के नारी-निन्दा के प्रसंगों को 
ग्रथं वाद के ग्रन्तगंत लाकर उनके ऊपर आरोपित नारी-निन्दा के दोष के परिहार करने 


का प्रयास किया है शुक्लजी का मत है कि युग-व्यापक विराग और तप की भावना के : 


कारण तुलसी ने नारी के उस रूप का विरोध किया है जो तपश्रौर निवृत्ति में बाधक 
है। माताप्रसाद गुप्त नारी-चित्रण में तुलसी की ग्रनुदारता स्वीकार करते हुए उसके का रण 
से भ्रनभिज्ञता प्रकट करते हैं? । मिश्रबन्धुओं ने तुलसीदास को नारी-निन्दक कहां है । 
उनके मतानुसार तुलसी ने कोशल्या आदि के चरित्रों को इसीलिए सुन्दर और पवित्र 
बताया कि वे राम से सम्बन्धित हैं । शेष नारियों को सहज, जड़, अपावन, तथा स्वतन्त्र 


१.'तुलसीदास ने नारी-जाति के लिए बहुत आदर-भाव प्रकट किया है। पार्वती, 
अनुसुया, कौशल्या, सीता, ग्रामवधू आदि की चरित्ररेखा पवित्र और धमंपूण विचारों 
से निमित हुई है। कुछ प्रालोचकों का कथन है कि तुलसीदास ने नारी-जाति की निन्दा 
की और उन्हें ढोल-गेंवार की कोटि में रखा । परन्तु यदि 'मानस' पर निष्पक्ष वृष्टि 
डाली जाय तो विदित होगा कि नारी के प्रति भत्सेना फे ऐसे प्रमाण उसी समय 
उपस्थित किए गए जबकि नारी ने धर्म-विरोधी आचरण किए |” [ 

रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु० ४६४। 


२. “प्रत्येक युग के कलाकार नारी-चित्रण में प्रायः उदार पाए जाते हैं, किन्तु 


नारी-चित्नण में तुलसीदास बेहद अनुदार हैं । यद्यपि उनकी इस श्रनुदारता का कारण 


झब तक रहस्य के गर्भ में छिपा हुआ है, पर नारी-विषयक उनकी अनुदारता एक ऐसा _ 


तथ्य है जिसको अस्वोकृत नहीं किया जा सकता ।” 


. माताप्रसाद गुप्त-तुलसीदास, पू० ३०७। 
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१५४ । तुलसी 


होने के अयोग्य माना है: कुछ साहित्यकारों का यह अनुमान है कि गोस्वामीजी की 
नारी-निन्दा का कारण उनका नारी-सम्पकं का अभाव है। ममतामयी जननी का मुदु 
वात्सल्य उनके लिए एक कल्पना-मात्र थी । अपनी स्त्री द्वारा फटकार पाकर वे वेरागी 
हुए, भ्रतः नारी के प्रति जो विराग-भावना उनके अन्तर में थी, समकालीन नारी की 
दयनीय दशा एवं साहित्य की परम्परा से प्रेरणा पाकर पनप उठी । इस कथन में ग्रध सत्य 
तो है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यथार्थ-नारी की विषम अवस्था ने नारी 
से प्रति तुलसी के दृष्टिकोण में विमुखता तथा हीनता प्रस्तुत की होगी । ० 
` वास्तव में तुलसी की नारी-भावना के सम्यक्‌ विश्लेषण के लिए उसका चार 
शीर्षको में वर्गीकरण आवश्यक है। प्रथम नारी-रूप इष्ट से सम्वन्धित नारी का है। दूसरा 
नारी का आदर्श-एप है, इसके अन्तर्गत कतं व्यपरायण चरित्रों के सत्‌-रूप के विकास के 
अतिरिक्त नारी-आदर्शं की व्याख्या भी है । तीसरा रूप समाज से उपलब्ध नारी-रूप 
का चित्रण है और चौथा सन्त-मत के अनुसार अथवा: विराग-भावना से नारी-निन्दा 
का है । ; 
इष्ट से सम्वन्धित नारी . | ; ॒ 
परम-महिमा-सम्पन्न, समस्त विश्व को सुख एवं कल्याण प्रदान करने वाले राम 
की माता कौशल्या तुलसी के ग्रादर एवं पूज्य भाव की पात्री हैं) ।:जगत्‌-जननी करुणा- 
निधान की ग्त्यन्त प्रेम-पात्री सीता की अनुकम्पा कवि की बुद्धि को अमलता प्रदान 
करती हैं । सीता, कौशल्यादि का चरित्र-अ्रंकत पवित्र एवं :सुन्दर हुआ है; क्योंकि वे 
उनके आराध्य की प्रेयसी और माता हैं। वस्तुतः गोस्वामीजी की आदश एवं सत्‌-नारी 
की कसौटी राम का सम्बन्ध और भक्ति है। सीता, कौशल्या दि की; चरित्र -रेखा आदशं- 
मयी है, पर ये सव इप्ट को प्रिय हैं तथा इष्ट से प्रेम और भक्ति करती हैं । ग्रन्थारम्म में 
कवि कौशल्यादि सव नारियों को पुनीत तथा शुम आचरणवाली बताता है *, किन्तु राम० 
वन-गमन के उपरान्त कैकेयी को मन. गरकर धिक्कारता रहा है। केकेयी की:वाणी 
कवि को कठोरता को म लज्जित करने वाली प्रतीत होती है । उसके जीभ-रूपी धनुष से 
'वाक्य-वाण्‌ छूटते प्रतीत होते हैँ“ । उसको रोष-तरं गिणी बताते हैं * । नगरवासियों द्वारा 
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`प्रगटेउ जहे रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥. 
२. जनकसुता जगजननि जानको । श्रतिसय प्रिय करुतानिधान की । 
जाके जुग पद कमल मनावों। जासु कृपा . निर्मल मति पावों ॥ ; 
३. कौसल्यादि नारि प्रियसव आचरन पुनोत।' | 
` पति झनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत ॥ :.  .; | 
 „ ४. निधरफ बेठि कहै फंटू बानी । सुनत कुटिलता अति अकुलानी । | ` 
जीभ कमान वचन सरं नाना । 'मनहुं महिप मुड लच्छ सम।न्ता॥! - 
५. अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहें रोष तरंगिनि- बाढ़ी ॥ 
» पाप -पहार प्रगट भे सोई । भरी क्रोष जल जाइ न जोई ॥ 
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नारी-मावना । १५४५ 


भी केकेयी को कुबुद्धि, कुटिल, कठोर, अभागी एवं “रघु वंश-वेनु-बन-ग्गी' कहलाते हैं। " 

लक्ष्मण-जननी सुमित्रा के लक्ष्मणा को विदा देते समय के कथन में तुलसीदास का भक्त- 
हृदय ही प्रकट होता है? । 

द वन के मध्य त्यागमयी पतिप्राणा पत्नी के रूप में सीता पति के साथ विपिन-वास 
में भी स्वगिक सुख का अनुभव करती हैं । प्रिय के साहचर्य, प्रियतम की स्नेहमयी स्निग्ध 
छाया में त्यागमयी पत्नी को कंटक भी सुमनवत्‌ हष्टिगत होते हैं । उनके गरिमामय 
नारीत्व के चरम विकास की महिमा तुलसीदास उन पर रामप्रिया और जगजननी की 
श्रलोकिकता का ग्रारोप करन्यून कर देते हैं२। नु पति दशरथ के मरणाकाल में सुत-वियोग 
के महान्‌ दुःख से पीड़ित कौशल्या सहिष्णुता एवं धीरज की प्रतीक वनकर; स्थिर बुद्धि, 
विवेक श्रौर सहनशीलता का परिचय देती हैं। इस धैय और स्थितप्रज्ञ की-सी मनोवृत्ति 
की गरिमा को भी तुलसीदास राम-महतारी की विशेषताओं के अन्तगंत लाते हैं! । 
भरत राम-विरोधी माता के गर्म से उत्पन्न होने के कारण अपने को महान्‌ पातकी बताते 
हैं । वे भ्रपनी जननी की भत्सना करते हैं, उसे कुमति वताते हैं । यह भारतीय संस्कृति के 
ग्रादशों की स्पष्ट अ्वहेलना है कि माता के लिए पुत्र दुवंचनों का प्रयोग करे, किन्तु कैकेयी 
राम-विरोधिनी है*। दूसरे स्थल पर वात्सल्यमयी कौशल्या मरत को भी राम के ही समान 
स्नेह-पात्र मानती हैं। उनके स्नेहपूर्ण हृदय में सबके लिए सम-माव है। परन्तु तुलसी 
उनके चरित्र की महत्ता का वर्णन न करके, उनके सत्कल्याण-विधायक रूप का कारण 
रामः की माता होना ही. मानते हैं ।* 





१. निज कर नयन काहि चह दीखा। डारि सुधा विष चाहत चोखा। 
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुबंस वेनु बन झ्ागी ॥ 
. २. पुजनीय प्रिय. परम जहाँ ते। सब मानिअहि राम के नाते॥ 
अस जिय जानि संग बन जाह । लेह तात जग जीवन लाहू ॥ 


पुत्रचती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सूत होई॥ 
नतर बाँझ भि बादि बिआनो । रामयिमुख सुत ते . हितहानी ॥ 
३. सुमिरत राम तर्जाह जन तुन सम विषय बिलासु । 
रामग्रिया अगजननि सिय कछझु न श्राचरज्ु तासु ॥ 
४. उर घरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी ॥ 
नाथ समुझि मन करिअविचारू। राम बियोग पयोधि अपारू॥ 
..करनधार तुम अवध जहाजू । चढ़ेउ सफल प्रिय पथक समाज ॥ 
'घीरज घरिअ. त पाइअ पारू । नाह त बूड़िहि सबु परिवारू॥ 
५, कइकइ कत जनमी जग साँझा। जो जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ 
कुलकलंक जेहि जनमेउ मोही । श्रपजणस भाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
. ६, सरल. सुभाय माय हिय लाए । ग्रतिहित मत्तहुं राम फिरि आए ॥ _ 


`. भेदेउ बहुरि लषन लबु भाई । लोकू सनेहु न हृदय समाई॥ _ 5 


देखि सुभाउ कहत सब कोई। राम मातु अस फाहे न होई ॥ 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 
t पं ~ 
४ ® = a ~ ् | 
RSTO CSE EN 3 5 ४ 








MS 
# 47 व >> ® SIRES Do - 
Ne ५ <५ र 
८ * हि. है ° न डे 
# | GA 4 
r जी # 
हर i} = APA हा | 
® FY ¢ >र 4 पर Es 
. ° '4 
EN तप 4 5 शक ५ #) | 
४ » ५ 


१५६: । तुलसी 


सामान्यतः मर्यादापालन एवं पातिव्रत को तुलसीदास सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। 
मर्यादा का प्रतिक्रमण उन्हें क्षम्य नहीं है। परन्तु इष्ट की भक्ति करने वाली, घर्मोपासना 
के क्षेत्र में अग्रसर होने वाली नारी के प्रति त्याग को भी वे श्लाघ्य मानते हैं। कष्ए-प्रेम 
में मतवाली गोपियों के परित्याग को कल्याण और सुख का आवाहक बतलाते हैं! । भग- 
वद्‌भक्ति के कारण अपने परमपूज्य पति को कटू वचन कहने वाली नारी मन्दोदरी उनके 
दृष्टिकोण के भ्रनुसार प्रशंसनीय है मन्दोदरी का पति को निलंज्ज, मृत्यु की भोर उन्मुख 
होने वाला बताना हरिमक्ति के कारण क्षम्य है? । हरिमक्तिमय नारी अथवा नर राम को 
अत्यन्त प्रिय है, भ्रतः शबरी को भी योगिवृंददुलंभ गति मिलती है । तुलसी राममक्ति 
में संलग्न नर अथवा नारी दोनों को ही परमगति के अधिकारी मानते हैं । 
नारीं का सत्‌ रूप एवं नारी-आदश 
तुलसी को पारिवारिक जीवन में नारी के कल्याण-विधायक, ममतामय रूप का 
विकास करना ग्रमीप्सित था । जीवन की विश्वृंखलताओं के मध्य उन्होंने ऐसी नारी का 
झंकन किया जो गुह-जीवन में त्याग, ममता झौर कतव्य का संबल लेकर अग्न सर होती 
है, अपने हृदय-रक्त से साधना झौर कतंव्य का भ्रभिषेक करती है। वेदना और पीड़ा, 
दुख और विषाद, विलास भ्रौर विराग के मध्य वह सम है । सहिष्णुता और घीरता का 
वह मूतं रूप है। सीता, कौशल्या, पाव॑ती, सुमित्रा, अनसूया तथा मन्दोदरी आदि के 
चरित्रों में यह आदर्श-रूप प्रतिफलित हुआ है। जसा कि भ्रमी कहा गया है कि इष्ट से 
भक्ति करने के कारण इन नारियों के चरित्र कवि की लेखनी से उज्जवल ही श्रंकित हुए 
हैं, परन्तु यदि तुलसी की मक्तिमावना का ग्रारोप हटाकर देखे, तब भी यह चररत्र स्वतः 
पूणं आदर्श और पवित्र है। कौशल्या का हृदय मन्दाकिनी की वह शीतल घारा है जो पात्र- 
ग्रपात्र, ऊंच-नीच का विचार किए बिना सबको सममाव से शीतलता श्रौर स्निग्धता का 
पवित्र दान देती है। गम्भीर, गूढ़तम आघात सहकर भी भ्रपनी विवेक-वुद्धि को अविकार 
रखने की क्षमता उनमें हैँ*। उनके ममतापूर्ण स्नेह में सबके लिए समभाव से स्नेहधारा 


१. बलि गुरु तज्यौ कंत ब्रज बनितनि भए मुदमंगलकारी । 
२. अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कछु हृदय बिचारहु॥ 
पति रघुपतिहि नुपति जनि मानहु । अग जगनाथ अतुत बल जानहु ॥ 


सूपनला कौ गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहि लाज बिसेखी ॥ 


कालु दंड गहि काहु न सारा | हरे घर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ 

` निकट काल जेहि भ्रावे साई। तेहि भ्रम होहि तुम्हारिहि नाई ॥ 

' ३. नव महे एकउ जिन्हके होई। नारि पुरष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥ 
जोगि वद बुलंभ गति जोई। तो कहु आज सुलभ भइ सोई ॥ 
४. कहों जान बन तो बड़ हानी । संकर सोच बिबस भे रानी ॥ 
` बहुरि सर्माझ'तिय धरम सयानी । रामभरतुःदोउ सुतःसम जानी ॥ 
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नारी-मावना । १५७ 


निःसृत होती+रहती है । केवल पुत्र ही. नहीं, प्रत्युत्‌ हनुमान आदि भी त्रतुल्य ही 

प्रिय प्रतीत होते हैं" । उनके स्नेहपूर्ण हृदय में पुत्रवधू के प्रति मी क हैं; 
जिसे वे जीवनमूल के समान स्नेह-जल से पालती रहती हैं? | सीता आदर्श पत्नी हैं, 
श्रौर साथ ही मर्यादाशीला कुलवधू भी हैं । हृदय पति के साथ विपिन जाने को उत्सुक है, 
पर पति यहीं अयोध्या में ही रुकने का उपदेश देते हैं। पतिव्रता का हृदय क्षोम से व्याकुल 
हो उठता है, किन्तु पारिवारिक जीवन की सात्विक मर्यादा का उल्लंघन न कर, सास के 
चरण-स्प्शं कर, उनके समक्ष पति से भाषण करने की भ्रविनय के लिए क्षमा-प्राथना कर 
लेती है । यह आरोप कि सीता का चित्रण मध्यकालीन गुड़िया-वधू के रूप में हुआ है, 
ठीक नहीं प्रतीत होता है । राम द्वारा अरिनि-परीक्षा आदि के अवसर पर साध्वी सीता 
प्रतिरोध नहीं करतीं, इसका काररण उनके भारतीय ललना के संस्कार हैं । उनको अपनी 
पवित्रता पर अखण्ड विश्वास है, साथ ही परमपूज्य पति के वचनों की ग्रवहेलना करना 
उन्हें मान्य नहीं है । सीता के रूप में नारी का शास्त्रीय आदर मूतं हुआ है। सुविशाल 
साम्राज्य को सम्राज्ञी हो जाने पर मी वे निरभिमान कुलवधू हैं। गृह में भ्रनेक परिचारि- 
कामों तथा सुविधा के अनेक साधन होने पर भी वे स्वयं गुरुजनों की सेवा एवं परिचर्या 


करती हैं*। विध्वंस एवं युद्ध-सम्बन्धी शक्ति-चमत्कार न होने पर भी उनमें पतिव्रता का 


तेज और गौरव है। रावण द्वारा वैभव और विलास के स्वाशम प्रलोमनों के समक्ष 
उनका एक ही उत्तर है कि या तो राम के भुजदण्ड मेरे कण्ठ को घेरेंगे अथवा तेरी 
तलवार । 
` सुमित्रा आदर्श माता हैं, जिनके लिए कतंव्य ही प्रधान है, माता की कोमलता 
और ममता नगण्य । बड़े भाई तथा प्रमु दोनों रूपों में ्रादरणीय राम की सेवा को ही _ 
१. कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायेउ माथ। 
आसिष दीन्हीं हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥। 
२. कलप बेलि जिमि बहु बिधि लाली । साचि सनेहः सलिल प्रतिपाली । 


जिअन मुरि जिमि जोगवत रहऊं। दीप बाति नाह टारन कहऊे। 

३. बरबस रोकि बिलोचन बारी। घरि धीरज उर भ्रवनिकुमारी । 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देवि बडि अबिनय मोरी। 

४. प्रभु के बचन सीस घरि सोता। बोलो मन फ़म बचन पुनीता । 
लछिमन होड धमं के नेगो। पावक प्रगट करहुं तुम बेगो। 

५. जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी। बिपुल सकल सेवा बिधि गुनी । 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई। _ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवाबिधि जानइ । 
कौसल्यादि सासु ग्रह माहीं। सेवहि सबन्हि मान मद चाहों। 

६. स्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रथु सुज करि कर सम दसकंघर। - 
सो धुजकॅंठ कितव असि घोरा। सुनु .सठ अस प्रमान पन सोरा | 
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१५८ ॥ तुलसी 


वे श्रेयस्कर बताती है) । मगवती पावती अंपने अचल पातिब्रत, हढ़ अनुर्सक्ति से शिव को 


पति-रूप में प्राप्त करती हैं और पतित्नताओं की शिरोमणि कही जाती हैं। । मन्दोदरी 
पतिब्रता होते हुए मी पति की दुर्नीति का विरोध करती हूं एवं सन्मार्ग दिखलाती हैं *। 
इन सव आदर्श रूपों में तुलसीदास ने श्रपनी आदर्श भावनाओं को ही भ्राकार दिया है। 
यही भादर्श रूप उन्हें समाज एवं परिवार के कल्याण के लिए काम्य था। इसके भ्रतिरिक्त 
कवि ने विविध स्त्रीः पात्रों द्वारा ही नारी-आदर्श की व्याख्या कराई है । कवि के अनुसार 
सर्वश्रेष्ठ धर्मं पातित्रत ही है। पति-सेवा और गृह-जीवन के कतंव्यों का सम्पादन ही नारी 
से अपेक्षित है । भगवती भ्रनसूया जो उपदेश देती हैं, वह पातिब्रत-धमं पर प्रवचन ही है। 
वे माता-पिता, राता ग्रादि को परिमित' सुख और भ्रानन्द देने वाले बताकर पति को ही 
समस्त सुख की राशि एवं कल्याण का आवाहक मानती हैं ।* नारी के लिए एकमात्र . 
नियम रौर धमं मनसा, वाचा, कर्मणा पतिचरणानुराग ही है ।* स्वभाव से ही अपवित्र 
नारी पतिसेवा द्वारा शुमगति पा सकती है । ' वस्तुतः यह नारी-ग्रादशं की व्याख्या 
तत्कालीन समाज के अनाचार ग्रौर उच्छुंललता के युग की नारी के लिए ही गोस्वामी 
तुलसी दास ने की थी ।* गोस्वामी तुलसी दास के सामाजिक आदर्श की चेतना पात्र द्वारा 
स्पष्ट व्यं जित होती है। जानकी कहती हैँ कि संसार में जितने वात्सल्य, स्नेह, ममता ग्रौर 
प्रीति के योतक सम्बन्ध हैं, वे सव एक पति के बिना दुःखदायी हैं।« पुरुष के बिना नारी 


का श्रस्तित्व प्राणचेतनाहीन शरीर के समान हैं । * 


7 730 पक मिल गि 
१, सिय रघुबीर की सेवा सुचि ह्वे तो जानिहाँ सही सुत सोरे । 
कीजहु इहै बिचारी निरंतर ` राम समीप सुकृत नहि थोरे ।। 

२. उर घरि उमा प्रानपति चरना । जाइ बिपिन लागी तपु करना ॥। 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुभिरि तजेड सब भोग ॥ 

पतिदेवता सुतीय महु मातु प्रथम तब रेख। | 
महिमा अमित न सर्काह कह सहस सारदा सेस ॥ 

३. अस कहि लोचन वारि भरि गहि पद कंपित गात। 
नाथ भजहु रेधुबीर पद अचल होइ अहिवात ॥ 

४. कह रिषिबधू सरस मृदु बानी।' नारि धरम कछु व्याज बखानी ॥ 
मातु पिता आता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
असित दानि भर्ता बैदेही। भ्रम नारि जो सेव न तेही॥ 

`: ५. एकह घरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 

६. सहज अपाबन नारि पति सेवत सुभ गति लहे । 

` ७. सुनु सीता तव नाम सुसिरि नारि पतिब्रत कर्राह । 
' तोहि प्रानप्रियं रामः: कहेउ कथा संसार. हित॥ ' ` 

६. मातु पिता संगिनी प्रिय भाई। प्रिय परिबार सुहृद/ ससुदाई। 
जहें लग नाथ नेह अस नाते । पियबिनु' तियहि तरनिहुंते . ताते ॥ 


` `! ६, जिन बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिंम “नाथ पुरुष विमु नारी ॥ 
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नारी-मावना । १५६ 


द समकालीन नारी-स्थिति 


तुलसी के युग में नारी अपनी विशिष्टता तथा मान से वंचित हो चुकी शी । 


उसका जीवन परतन्त्रता का दुखद इतिहास था। विवशता प्रौर ग्रात्म-दमन, बलिदान 
और दासता में ही उसका जीवन व्यतीत होता था। उसके जीवन श्रौर व्यवहार के लिए 
आचारशास्त्र नियत था । नारी चारों ओर से बन्दिनी थी । उसकी इसी दशा को देखकर 
'परहित सरिस धरम नहि भाई' के सिद्धान्त को आदर्श मानकर चलने वाले गोस्वामी 
तुलसीदास का भाव-प्रवण हृदय संवेदना से दुखित हो उठा । उन्होंने उस विधाता को दोष 


दिया जिसने नारी के भाग्य में पराधीनता: का भ्रमिट लेख दिया है! । उस युग में भी - 


योषिता समस्त धर्माधिकारों से वंचित थी। शास्त्रज्ञान अथवा धमं एवं दर्शन के गूढ़ 
सिद्धान्तों के परिचय के लिए बह अयोग्य और म्रक्षम समभी जाती रही होगी, तभी 
रामकथा सुनने, सगुण-निर्गूण के भेद को समझने के लिए उत्सुक पावंती कहती हैं कि 
यद्यपि योषिता होने के का रण ग्रध्यात्म प्रौर वे दान्त-विषयक मतवाद पर सम्भाषण करने 
का अधिकार मुझे उपलब्ध नहीं है, किन्तु मनसा, वाचा, कमणा आपके चरणों में रात 
होने के कारण मैं इसकी पात्र हो सकती हूं ` । शिक्षा, ज्ञान और सम्मान से वंचित नारी 
जड़ और मू्खं समझी जाती:थी ; अनादर भौर उपेक्षा पाते-पाते स्वयं नारी ही हीन- 
भावना से पीड़ित थी । वह अपने: को स्वमावतः ही मुखे, सहज जड़, भ्रज्ञ समझती थी 5 । 

“| जिस. काल और जिन विशिष्ट परिस्थितियों के मध्य व्यक्ति जन्म लेता है, वह 
उसके उपचेतन पर,अपना प्रभाव ्रवश्य छोड़ देती है। आलोच्ययुग के बहुत पहले से ही 
नारी सुकुमारता की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी । सौकुमायं एवं विलास ाभिजात्य का 
लक्षण माना जाने लगा था । उच्च-वर्ग की तारी के लिए शारीरिक परिश्रम करना भ्रपमान 
तथा ग्रप्रतिष्ठा का सूचक था । तुलसी का थुग वैभव और विलास के उत्कर्ष का युग था । 
विभिन्न -विलास-सामग्रियों, श्रामोद के विविध उपकरणों के मध्य नारी के गुणों में 
कमंण्यता नहीं, निष्क्रियता झौर सुकुमारता श्रेष्ठ समझी जाती थी। तुलसीदास अपने को 
तत्कालीन प्रबृत्ति से पृथक्‌ न.रख सके । उन्होंने सीता में इस सुकुमारता का ग्रारोप 
किया .। नारी:मी मोग;की भ्रन्य वस्तुओं में परिगणित की जाने लगी थी । तत्कालीनं 
ग्रतिशय विलासः के युग में,तारी पुरुष की सहचरी और सहर्धामणी नथी, त्युत जीवन 
में आनन्द: एवं सौख्य. का उद्रेक करने वाली विलास एव भोग की वस्तुओं में एक थी । 
तभी तो वंन में राम से मिलने जाते हुए मरत तथा अन्य नगरवासियों की सुविधा के लिए 
भरद्वाज मुत्तिने माला, चन्दन एवं बनितादि भोग प्रस्तुत किए“ । अपनी सुगमता एव 
सुलभता के कारण नारी का विशेष मुल्य न था। पुरुष इच्छानुसार विवाह कर सकता था। 


| 
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उसके ऊपर कोई सामाजिक बन्धन त था । समाज की इस प्रवृत्ति की छाया लक्ष्मण-शक्ति | 


a 


नि सुजी नारिजग माहीं । पराधीन सपनेहु सुख नाहाँ॥ 
स) नहि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 
३ , भ्रव मोहि आपनि किकरि जानी | जदपि सहज जड़ नारि अयानो ॥ 
३: पलेंग पीठ तजि गोद हिंडोरा | सिय न दौन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
:¦ ४६ त्क : चंदत्त बनितादिकः भोगा:। देखि हरख ब्रिससय-चस लोग ॥ 
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१६० । तुलसी 


के समय राम के कथन में मिलती है! । 

समाज में नैतिकता के बन्धन उपेक्षणीय थे। गौरवमयी नारी अपनी गरिमा से 
च्युत होकर, वासना-प्रे रित प्रणय-मिक्षा माँगती फिरती थी । सूर्पणखा के रूप में कवि 
नारी के इसी श्रमिसारिका-रूप की ओर इं गित करता है? । वे दिक संस्कारों की पूणांता के. 
झभाव में नारी भी शूद्रं में ही सम्मिलित की जाती थी । वह भी शोषितवगं की थी। इसी 
प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण में समुद्र ने उसकी ढोल, गंवार, शूद्र ग्रौर पशुओं में गणना करके 
उसे ताइना का अधिकारी माना है *। उच्छंखल पुरुष अपनी कामनापूति के समक्ष नारीत्व 


` की अवहेलना कर, सती पत्नी की उपेक्षा कर दासियों को रक्षिता बना रहा था *। तुलसी 


का कलियुग-वर्शंन उनके समकालीन समाज का चित्रण है, जिसमें नारी भी पतित 
होकर भ्रपने गुणधाम पति का त्याग कर पर॑पुरुष को झाराधना करती है*। उस समय के 
नेतिक सम्बन्धों की विषमता तुलसी के काव्य में मुखर हो उठी है, परन्तु उस समय की 
सामान्य नारी के हृदय में पवित्र नदियों एवं देवी-देवताश्रों पर श्रद्धा, शकुन तथा स्वप्नों 
पर विश्वास था । उसके वौद्धिकता-शुन्य हृदय में देवी-देवताझरों की मं गल-कामनाग्रों में 
ग्रखण्ड प्रतीति थी । जानकी गंगा से करवद्ध विनय करती हैं--'हे माता, में पति-देवर- | 
सहित कुशलपूवंक लोटकर आपकी पूजा करू , इस मनःका मना को पूरणं करो” । सामान्य 
नारी को काक तथा क्षेमकरी के बोलने में हितेच्छ प्रिय व्यक्तियों के आने का ग्राभास 
मिलता था। 'गीतावली'में बैठी शकुन मनाती हुई कौशल्या 'काग'को उसकी बोली फलित 
हो जाने पर सोने से चोंच मढ़ाने तथा दूध-भात खिलाने का आश्वासन देती हैं? । 
क्षेमकरी की बोली सुनकर उनका व्याकुल प्रतीक्षा करता हुआ हृदय राम, लक्ष्मण और 
सीता के आने की तिथि पूछ बैठता है ।" 
१. जहों अवघ कचन मुंह लाई । नारि हेतु प्रिय बंधु गेंचाई॥। 
बर भ्रपजसु सहतेउं जगमाहों। नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
२. रुचिर रूप धरि प्रभु पाह जाई। बोली बचन बहुत घुसुकाई ॥। 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी। यह संजोग बिधि' रचा विचारी ॥ 
३. ढोल गंवार सुद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी॥ 
४. कुलवंत निकारहि नारि सती । ग्रह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥ 
५. गुनमंदिर सुंदर पति त्यागी। भर्जाह नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
६. सिय सुरसरिहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
पति देवर सग कुसल बहोरी । आइ करों जेहि पूजा "तोरी ॥ 
७. बेठीं सगुन मनावति माता । 
कब ऐहैं मेरे बाल कुसल घर कहहु काग फुरि बाता ॥ 
दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच मढ़ेहों। 
८. छेमकरी बलि बोलि सुबानी । 
, कुसल छेम सिय रास लखन कब ऐहै अंब अवघ रजघानी । 
ससिमुखि कुंकुम बरनि सुलोचनि मोचनि सोचनि बेद बखानी ॥। 
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नारी-भावना । १६१ 


भारतीय संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता है किनारी के अ्रधिकारों उसकी 
सामाजिक स्थिति की अवहेलना करके भी, वह किसी भी परिस्थिति में नारी वकी 
ग्राज्ञा नहीं देती द्‌ नारी सदा अ्रवध्य एवं रक्षणीय है। तुलसीदास के समाज में भी नारी 
का वथ राजा एवं वालक के वध के समान पातक मानां जाता था! । 
परम्परा गत नारी-चिन्दा 
.. , रम्पराऔरलोकरी तिके भ्रनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने भी नारी को कामिनी- : 
रूप में ही देखा है । तप एवं विराग को जीवन की चरम गति माननेवाले साधु के इष्टि 
कोण के अनुसार ना री माया का ही श्रभिराम रूप है। समस्त विश्व ही नारी के त 
चाणों के विप से अभिभूत हो जाता है, केवल राम या राम के समान जन ही इसके 
अपवाद हूं *। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभादि से भी अधिक दुख तथा दाती मायाः 
रूपी नारी हैः । वह जप, नियम, संयम भर तपस्या को नष्ट कर देती है । मानव क 
मुक्ति-मार्ग में वाधक श्रवगुणों ममतादि को पोषण देती है“ । मआनव के सदगुरा, बुद्धि 
वल, शील, सत्य सव दूर्वल विवश मछली हैं, बंसी-रूपी नारी में फंसकर सब नष्ट ज 
हूँ | ग्रतः समस्त दोषों और दुर्गूणों का स्रोत, समस्त दुख ओर वेदनाग्रों के केन्द्र नारी से 
इर रहने में ही कल्याण है? | यह सन्तों के विरक्ति-प्रधान दृष्टिकोण से की गई व्याख्या है। 
इसके अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक पात्रने नारी-स्वमाव,नारी-चरित्र की निदा की है। गोस्वामी 
चुलसीदासं निगमागम-सम्मत धर्म को मान्यता देते थे, ग्रतः नारी के प्रति मध्ययुगीन 
शास्त्रकारों, स्मृतिकारों, साधकों एवं नीतिकारों की कटता और वेराग्य की भावना 
नारी के भ्रगाध चरित्र की थाह लेने की असफलता उनके काव्य में स्पष्ट हो उठी । उनका 
यह मत पुराणों श्रौर शास्त्रों से प्राप्त तथा सम्तों द्वारा प्रतिपादित है ।` ग्रतः माया के 
इस वाह्य अभिराम स्वरूप--जिसमें कामिनी का रूप, उसकी मोहिनी शक्ति सबसे 


१. जे अघ तिय बालक वघ कीन्हें । गीत महीपति साहुर दीन्हें॥ 


ते पातक भोहि होहु विधाता । जों एहु होइ मोर मत भाता ॥ 
२. नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर कोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पास जेहि गर न बेंधादा । सो नर तुम्ह समाच रखुराया ॥ 
३. काम नध. लोभादि सद प्रबल सोह के धारि । | 
तिन्ह सहें अति दारत दुखद मायारूपी नारि। 
४. जप तप नेन जलाभय झारी। होइ ग्रोप्न सोखे सब नारी ॥ 
५. पुनि ममता जवास अधिकाई । पलुहे नारि सिसिर रितु पाई॥ 
६. पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनो अंधियारी ॥ 
बुलि वत सील सत्य सब मोना । बनती सम त्रिय हाहि प्रबीना॥ 
७. अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सव दुख खानि। 
ता ते कीन्ह-निवारन मुनि में थह जिय जानि ॥ 
=. सुमु मुनि कह पुरा शुति संता । मोह विपिन फहु नारि बसंता ॥ 
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१६२ । तुलसी 


प्रधान है-से निष्कृति पाने का उपाय दनुज-दलन राम का यशगान है; जिससे ख 
तप और योग के ही भगवत-चरणों में हृढ़ अनु राग हो जाता है। अपने इस मन को नारीः 
सौन्दर्य पर बलिदान होनेवाला शलभ वनने से वचाकर कामादि का गा र 
साघुजनों के सान्तिध्य में हरि-भजन श्रेयस्कर हे । उस समय वे आ अ ज 
साहित्यिक ग्रन्ध नारी के दुर्गृणों, उसके चरित्र और स्वभाव की निन्दा पृ थे। 

स्वभाव के विपय में संस्कृति के नीति-ग्रन्थ अनेक सामान्य कथन कर चुके थे। न कप 
झाठ भवगुरों से पूर्ण मानते थे । विद्वानों का कथन था कि राजा, युवती : इच 
निरन्तर सेवा, आराधना और प्री तियुक्त हृदयासन देने पर भी वश में नहीं रह १ यह्‌ 
उनका स्वभाव है । तुलसीदास के खरे आ्रादर्शवाद की कसौटी पर यदि कहीँ नारा में 
लेशमात्र भी न्यूनता हष्टिगत हुई तो वे तत्क्षण किसी पुरुष, नारी पात्र अथवा क।व- 
कथन के रूप में ही नारी विषयक नीतिवाक्य कह देते हैं । सीता-हरण पर व्यथित राम 
से कवि उपर्थक्त नीति वाक्य का कथन कराता हैः । मन्दोदरी द्वारा रावण को वार वार 
राम को सीता लौटाकर हरिभजन करने की शिक्षा पर अमानव रावण समस्त नारा- 
जाति केस्वभाव पर साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक आदि अ्रष्ट-अवगुणों का 
घ्रारोप कर देता है*। वस्तुतः यह संस्कृत के एक नीतिवाक्य का हिन्दी-रूपान्तर है । 
समुद्र का कथन 'ढोल गंवार सूद्र पशु नारी' भी 'गर्ग-सं हिता के एक श्लोक का हिन्दी- 
रूप है । तुलसी दास अपने युग की अनेतिकता, काम-वासना का निर्वाध विहार देखकर, 
ग्रथवा अपने हृदय में शास्त्र-भ्रध्ययन, परम्परा द्वारा पोषित, नारी-सम्बंध पूर्व निश्चित 
धारणा के कारण नारी में वासना की प्रमुखता मानकर उसम सयम का घोर अभाव 
मानते हैं । नारी मात्र के लिए किया गया यह कथन स्पष्ट कर देता है कि नारी उनके 


लिए अवगुरपूर्णं, काम-वासना की प्रतिमा है । नारी-निन्दा की इस प्रवृत्ति में वे सन्तों 


' के ही समानधर्मा हैं। सन्तों के समान वे भी नारी को त्रिगुणों को नष्ट करने वाली, तप- 


संयम की विरोधी, साधना की शत्रु मानते हैं। उनके कथनानुसार यह सत्य ज्योतिप में 
भी फलित हुआा है, तमी कुण्डली में नारी कठोर शत्रु मृत्यु के मध्य स्थापित हैः । वास्तव 
में वे नारी को अनिश्चित मनोवृत्ति वाली, सहज, अपावन ग्रोर मूढ़ समभते हूँ। उसके 
१, दीपसिखा सम जुवति जन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ 
२. शास्त्र सुचितित पुत्ति पुनि देखिआ । सूप सुसेबित बस नहु लेखिअ ॥। 
राखिअ नारि जदपि उर माही । जुबती शास्त नुपति बस नाहीं॥। 
„ ३.नारि सुभाउ सत्य कन्न झहृहों । अबगु आठ सदा उर एरहहाँ ॥ 
र्‌ साहस अनत चपलता साया । भय अदियेक असतोच अदाया ॥ 
४ आता पिता पुत्र उरगारी। पुरष मनोहर निरखत घारी॥ 
होइ विकल सपा सर्याह न रोकी । जिमि रदिमनि द्रव रविहि बिलोकी ॥ 
५ जनमपग्रिका बरति के देखहु मनहिं यिचारि । 
दारुन बेरी मीबु के बीचु विराजत नर्र ॥ 
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नारी-मावना । १६३ 


अैल-अव चनामय हृदय के रहस्य को समझने में मानव का कोई प्रश्‍न ही नहीं, विधाता 
तक श्रसमथ है? । नारी की स्वतन्त्रता गोस्वामी तुलसीदास को श्रप्रिय रही, तभी बह 
स्वतन्त्र नारी की तुलना जलवृ ष्टि से मर्यादाहीन वनी क्यारी से करे हैं * । व्यष्टि ग्रौर 
समष्टि इस पर एकमत हैं कि नारी-स्वभाव अगम और श्रगाध है । ग्रबला नारी को 
वलवती बनाने से वह भ्ररिन के समान भय कर, समुद्र के समान प्रचण्ड ग्रौर काल के 
समान दुनिवार हो जाती है! । तुलसी की नारी-भावना की विशेषता यह है कि स्वयं 
नारी भी अपनी जाति को तुच्छ, हीन वनाती हुई कहती है कि काने, खोरे, फबरे वैसे 
ही कुटिल होते हैं, उनमें याद स्त्री हुई तो कुबुद्धि का योग अधिक होता है । मंथरा के 
कपटपूरा व्यवहार को वे नारी-चरित्र बतलाते हैं। नारी भाव-गोपन में इतनी निपुण होती प 
है कि नीति-विशारद राजा भी उसके चरित्र को नहीं सभझ पाते हैं” । नारी-विपयक 
यह कथन चाहे पुरुप-पात्र, स्त्री-पात्र अथवा स्वयं कवि करे, उनमें समान कटोरता हे। 
इस प्रकार विवेचन कर हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसी दास ने अधिकतर नारी 
की निन्दा विरागऔर तप की भावना द्वारा प्रेरित होकर की है,अथवा तव जब नारी ने कोई 
मर्यादा-विरोधी कार्य किया है । श्रपने समय श्रौर वातावरण के संस्कारों का प्रभाव उन 
पर पड़ना अनिवाय था । उस युग में ही विरागप्रधान मनोवृत्ति श्रेयस्कर समझी जाती 5 
थी । विराग-पथ से मानव को च्युत करने वाले विपयोपभोग को तुलसीदास ने गित 
बताया । विषयोपभोग को प्रधान पात्री नारी होते के कारणा, स्वभावतः ही उन्होंने नारी- 
निन्दा को है। * ग्रात्महित और कल्याण की साधना करने वाले व्यक्ति को काम-लोभा दि 
से मुक्ति पाना भ्रनिवायं है । वे पूर्णतः समझते थे कि कामो के हृदय में नारी के प्रति 
कितनी दृढ़ अनुरक्ति होती है ! श्रतः उसकी इस नारी-रूपी मोहपाश से निष्कृति उन्हें 
१. विधिहु च नारि हृदय गति जानी । सकल कपर अघ अवगुन खानी ॥ 
२. महाबृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुतंत्र भए विगर्राह नारी ॥ 
३. सत्य कहहि कपि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगम अगाध इुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ 
काहू न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ। 
का न करे अबला प्रबल केहि जग काल न खाइ ।। 
४. काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि॥ 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु सुसुकानि ॥ 
५, ऐसेउ पीर बिहेँलि तेइ गोई। चोरनारि जिमि प्रगटि न रोई । [ 
लखी न भूप कपट चतुराई | कोटि कुटिस झुनि गुरू पढ़ाई: 
अद्यपि नीति निपुन नर नाहू । सारि चरित जलनिसि भ्रचयाह। . 
६. “विषय सें सबसे प्रबल है झाझोपभोग और पुरुषों के लिए इसका अघे | 
साधन है प्रमदा अथवा नारी । इसलिए विषयघासना की निन्दा को श्रपना प्रधान लक्ष्य | 
„ बनाने घाले गोस्वारीजी ने नारी-निन्दा में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है ।'” x 
बलदेवप्रसाद मिश्र--तुलसी-दर्शन, पु० ८०, १९६५ 
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१६४ । तुलसी 


काम्य थी । समाज में नारी को उच्छृंखलता, भ्रादर्श विही तता देखकर मर्यादावादी पुरुष- 
कवि के हृदय में नारी के प्रति क्षोम श्रा जाना स्वाभाविक ही है । युग एवं राष्ट्र को 
निर्माणकत्री में जिस उदात्त आदर्श की भावना उन्हे अभिलषित थी, उसके अभाव में 
उनके शब्दों में नारी के प्रति कटुता और हीनता की भावना ग्रा गयी है | इससे यह 
अनुमान लगाना कि गोस्वामी तुलसीदास ने नारी का केवल कण्णा-रूप ही 26 उसके 
सत रूप की ओर ध्यान न दिया, समुचित नहीं है । नारी के सती-रूप, पति-प्रमरता 
पतिव्रता के पावन स्वरूप, उसके हृढ़ नियम के प्रति उनके मन में मोह रहा होगा, 
तभी वे शम्भू-घनुषं की अटलता की तुलना सती के निविकार चित्त से करते हैं । समय 
कीं अनिवार्य आवश्यकता तथा समाज के लिए कल्याणामय होने के Fa तुलसीदास ने 
पातिव्रत पर बहुत अधिक बल दिया है । पतिव्रता ग्रौर भक्त दोनों प्रकार की नारियाँ 
तुलसी के लिए वन्दनीय हैं । 
गुराशीला एवं कतं व्यपरायर पुत्रा भी पितृ-कुल एवं श्वसुर-कुल दोनों का उद्धार 
कर सकती है । वास्तव में तुलसी दास को नारी अथवा पुरुष दोनों का ही आदश, स्वधम - 
निरत रूप ही प्रिय है। श्रत: कतंव्यपरायण नारी की उन्होंने प्रशंसा की है। तुलसीदास 
में विरागी साधक, समाज-संस्कर्ता, नीतिकार श्रौर कवि इन चारों का योग है । उन्होंने 
नारी का वर्णन इसी मिश्रित हष्टि-बिन्दु से किया है। निन्दित नारी से उनका तात्पय 
उस युग की विलास-रत, कत॑व्यहीन, कुमार्ग-गामिनी नारी से है । श्रतः नारी और प्रमदा 
को एक ही समझकर, लोक भ्रौर समाज के बाधक उस रूप को उन्होंने गहित एवं त्याज्य 
बताया । पुरुषवर्ग के होने के कारण स्वजातिगत पक्षपात की किचित छाया श्रा जाना 
अस्वामाविक नहीं है, यद्यपि उन्होंने नारी को कुष्ट से देखने वाले के वथ को भी पातक- 
हीन बताया है । भ्रतः तत्कालीन समाज की प्रवृत्ति के प्रभाव से उन्होंने नारी को विलास. 
की सामग्री में गिना है, परन्तु ग्रन्तर के किसी कोण में नारी-मर्यादा, उसकी पवित्रता 
के प्रति श्रद्धा एवं अदर का भाव सतत बना ही रहा । 3, 
तुलसी के काव्य से नारी की सामाजिक स्थिति और धामिक अधिकारों प 
सम्यक प्रकाश पड़ता है । सामान्यतः नारी-विरोधी तुलसीदास ने धर्म के क्षेत्र से वहिष्कृत 
नारी को भी भक्ति की श्रधिकारो माना है तथा भक्ति-साधन द्वारा उसके मोक्ष-साधन 
के अधिकार को मान्यता दी है-- 
रास भगति रत नर अर नारी । सकल परम गति फे अधिकारी ॥ 
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१. भूप सहस दस एकाह बारा। लगे उठादन दरे नटारा ॥ 
डिगे न संभु सरासन केसे । काभी वचन सती मन जसे ॥ 
२. हिय हरष मुत्ति बचन सुनि देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवानी नाइ सिर गए हिमाचल पास॥ 
३. तापस वेष जनक सिय देखी । भयेड प्रेम परितोष बिसेयी ॥ 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस घदज जगु कह सव कोऊ ॥ 
४. अनुज वधू भगनी सुत नारी । सुन स& फन्मा सम ये चारी ॥ 
इन्हाहि छुदिष्डि बिलोक जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ 
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लोकधर्भ और सर्यादावाद 
रामचन्द्र शुक्ल 


कमं , ज्ञान भर उपासना--लो कधं के ये तीन भ्रवयव जनसमाज की स्थिति के 
लिए बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रतिष्ठित हैं। मानव-जीवन की पूणता इन तीनों के 
मेल के विना नहीं हो सकती । पर देश-काल के अनुसार कभी किसी भ्रवयव की प्रधानता 
रही, कभी किसी की । यह प्रधानता लोक में जव इतनी प्रवल दो जाती है कि दूसरे अव- 
यवों की ग्रोर लोक की प्रवृत्ति का ग्रभाव-सा होने लगता है, तत साम्य स्थापित करने के _ 


` लिए शेप भ्रवयवों की श्रोर जनता को ग्राकपित करने के लिए कोई-न-कोई महात्मा उठ 


hh 


खड़ा होता है। एक वार जब क्मंकांड की प्रवंलता हुई तव याज्ञवल्क्य के द्वारा उपनिपदों 
के ज्ञानकांड की ओर लोग प्रवृत्त किये गए। कुछ दिनों में फिर कर्मकांड प्रबल पड़ा और 
यज्ञों में पशुओं का वलिदान धूमधाम से होने लगा। उस समय भगवान्‌ बुद्धदेव का अवतार 
हुआ जिन्होंने भारतीय जनता को एक वार कर्मकांड से बिलकुल हटाकर अपने 
ज्ञानवेराग्यमिश्चित धर्म की ओर लगाया । पर उनके घमं में “उपासना” का भाव नहीं था, 
इससे साधारण जनता की तृप्ति उससे न हुई और उपासना-प्रधान ध्म की स्थापना फिर 
से हुई । 

पर किसी एक अवयव की ग्रत्यन्त वृद्धि से उत्पन्न विषमता को हटाने के लिए जो 
मत प्रवतित हुए, उनमें उनके स्थान पर दूसरे भ्रवयव का हद से वढ़नस्वा भाविक था । 
किसी वात की एक हद पर पहुंचकर जनता फिर पीछे पलटती है भर करण: दढ़ती हुई 
दूसरी हद परजा पहुंचती है। धमं भर राजनीति दोनों में यह उलटफेर, चक्रगति के रूप 
में, होता चला आ रहा है। जव जनसमाज नई उमंग से भरे हुए किसी शक्तिशाली व्यक्ति 
के हाथ में पड़कर किसी एक हद से दूसरी हद पर पहुँचा दिया जाता है, तब काल पाकर 
उसे फिर किसी दूसरे के सहारे किसी दूसरी हद तक जाना पड़ता है । जिन मत-प्रवतंक 
महात्माग्नरों को आजकल की बोली में हम 'सुधारक' कहते हैं वे भी मनुष्य थे । किसी 
वस्तु को अत्यधिक परिमाण में देख जो विरक्ति या द्वेप होता है बह उस परिमाण के ही 
प्रति नहीं रह जाता किन्तु उस वस्तु तक पहुंचता है। चिढ्नेवाला उस वस्तु की ग्रत्याधिक 
मात्रा से चिढ़ने के स्थान पर उस वस्तु से ही चिढ़ने लगता है और उससे भिन्न वस्तु की 
श्रोर अग्रसर होने और अग्रसर करने में परिमिति या मर्यादा का ध्यान नहीं रखता । इससे 
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नये-नये मत-प्रवतं कों या 'सुधारकों' से लोक में शान्ति स्थापित होने के स्थान पर अ तक 
है। धमं ये Ti समाज के भिन्न- 
भ्रान्ति ही होती श्रायी है। धर्म के सव पक्षा का ऐसा सामंजस्य जिससे 4 
मिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृति भ्ौर विद्या-बुद्धि के श्रगुसार धम का स्वहूप ग्रहण कर सके, 
यदि पूरणं रूप से प्रतिष्ठित हो जाय तो धर्म का रास्ता प्रधिक चलता हो जाय 
उपर्यक्त सामं जस्य का भाव लेकर गोस्वामी तुलसीदास का श्रात्ना चे उ स्‌ 
समव भारतीय जनसमाज के वीच झपनी ज्योति जगाई जिस समय नए-नए सम्प्रदायों की 
- ख्ीचतान के कारण गार्य भम का व्यापक स्वरूप आँखों से श्रो भल हो रहा था, एकां ग- 
दशिता वढ़ रही थी । जो एक कोना देख पाता था, वह दूसरे कोने प्र दृष्टि रखने वालों 
को बुरा-भला कहता था । शैवों, वंष्णवों, शाक्तों भर कमं ठों की त-तू-मे म तो थी ही, . 
वीच में मुसलमानों से अविरोध प्रदर्शन करने के लिए भी अपढ़ जनता को साथ लगाने 
वाले कई नये-नये पन्थ निकल चूके थे जिनमें एक्रेश्‍्वरवाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का 
ग्राशिकी-रंग-ढं ग.ज्ञान-विज्ञानेकी निन्दा,विद्वानोंका उपहास, व दान्तके चार प्रसिद्ध शब्दों 
का अनधिकार प्रयोग आदि सब-कुछ था; पर लोक को व्यवस्थित करनेवाली वह मर्यादा 
न थी जो भारतीय ग्रायंधर्म का प्रधान लक्षण है । जिस उपासना-प्रधान धमे का जोर बुद्ध 
`के पीछे बढ़ने लगा, वह उस मुसलमानी राजत्वकाल में आकर--जिसमें जनता की बुद्धि 
भी पुरुपाथं के हवास के साथ-साथ, शिथिल पड़ गई थी --कर्म और ज्ञान दोनों की उपेक्षा 
करने लगा था| ऐसे समय में इन नये पंथां का निकलना कुछ भ्राश्वर्य को वात नहीं । 
उधर शास्त्रों का पठन-पाठन कम लोगों में रह गया, इधर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखने 
वाले मूर्ख बढ़ रहे थे जो किसी 'सतगुरु के प्रसाद' मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के 
लिए तैयार बैठे थे। श्रतः 'सतगुर' भी उन्हीं में निकल पड़ते थे जो धर्म का कोई एक भंग 
नोंचकर एक ओर भाग खड़े होते थे, और कुछ लोग फांक-खंजड़ी लेकर उनके पीछे हो 
लेते थे । दम्भ बढ़ रहा था । 'ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहि न दूसरि वात।' ऐसे लोगों 
ने भक्ति को वदनाम कर रखा था। 'भक्ति' के नाम पर ही वे वेदशास्त्रों की निन्दा करते 
थे, पंडितों को गालियाँ देते थे थरौर आयंधर्मं के सामाजिक तत्त्व को न समझकर लोगों 
में वर्णाश्षम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। यह उपेक्षा लोक फे लिए कल्याणकर 
नहीं । जिस समाज में बड़ों का आदर, विद्वानों का सम्मान, भ्रत्याचार का दलन करने 
वाले शुरवीरों फे प्रति श्रद्धा इत्यादि भाव उठ जायं, वह कदापि, फल-फूल नहीं सकता; 
उसमें अशान्ति सदा वनी रहेगी । < 
'भक्ति' का यह विकृत रूप जिस समय उत्तर भारत में श्रपना स्थान जमा रहा | 
था, उसी समथ भक्तवर गोस्वामीजी का अवतार हुआ जिन्होंने बणं-धर्म, आश्रमधमं, 
कुलाचार, वेदविहित कमं, शास्त्र-प्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सवके साथ भक्ति का पुन? 
सामं जस्य स्थापित करके आर्य धर्म को छिन्न-मिन्न होने से बचाया । ऐसे सर्वांगदर्शी लोक- | 
व्यवस्थापक गहात्मा के लिए मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र फे चरित्र से बढ़कर 
अवलम्ब और क्या मिल सकता था ! उसी आदर्श चरित्र के भीतर अपनी अलोकिक _ 
प्रतिभा के बल से उन्होंने धर्म के सव रूपों को दिखाकर, भक्ति का प्रकृत ग्रावार खड़ा. 
किया । जनता ने लोक को रक्षा करने वाले प्राकृतिक धम का मनोहर रूप देखा । उसने | 
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धर्म को दया, दाक्षिण्य, नम्रता, सुशीलता, पितृभक्ति, सत्यव्रत, उदारता, प्रजापालन, 
क्षमा थ्रादि में ही नहीं देखा वहिक क्रोध, घुणा, शोक, विनाश और ध्वंस आदि में भी 
उसे देखा । श्रत्याचारियों पर जो क्रोत्र प्रकट किया जाता है, भ्रसाध्य दुजेनों के प्रति जो 
घुरणा प्रकट की जाती है, दीन-दुखियों को सतानेवालों का जो संहार किया जाता है, कठिन 
कतं व्यो के पालन में जो वीरता प्रकट की जाती है, उसमें भी धमे अपना मनो 
दिखाता है। जिस घमं की रक्षा से लोक की रक्षा होती है-- जिससे समाज चलता है 
वह यही ब्यापक धमे है। सत्‌ श्रौर असत्‌, भले ग्रोर वुरे दोनों के मेल का नाम संसार 
है। पापी ग्रौ र पुण्यात्मा, परोपकारी ब्रौर ग्रत्याचा री, सज्जन भर दुर्जन सदा से संसार | 
में रहते अाए हैं और सदा रहेंगे । 
सुशुन छोर श्रवगुन जल ताता ! निलन रचइ परपंच निधाता ॥ 

संसार जैसा है, वेसा मानकर उसके वीच से एक-एक कोने को स्पर्श करता हुआ 
जो धर्म निकलेगा बही धर्म लोकधर्म होगा । जीवन के किसी एक अंग-मात्र को स्पर्शे 
करनेवाला धर्म लोकघमं नहीं । जो धर्म उपदेश द्वारा न सुधरनेत्राले दुष्टों और ग्रत्या- 
चारियों को दुष्टता के लिए छोड़ दे, उनके लिए कोई व्यवस्था न करे, वह लोकधमं नहीं, 
व्यक्तिगत साधना है । यह साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊचे-ते-ऊंचे ले जा सकती है जहाँ 
वह लोकधमं से परे हो जाती है। पर सारा समाज इसका भ्रधिकारी नहीं । जनता की 
प्रवृत्तियों का श्रौसत निकालने पर धर्म का जो मान निर्धारित होता है, वही लोकधघरमे 
होता है । 

लोकमर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, श्रनधिकारचर्चा 
भक्ति श्रोर सावुता का मिथ्या दम्म, मुर्खेता छिपाने के लिए वे द-शास्त्र की निन्दा, ये सव 
वातें ऐसी थीं जिनसे गोस्वामीजी की श्रन्तरात्मा बहुत व्यथित हुई । इस दल का 
लोकविरोयी स्वरूप उन्होंने खूब पहचाना । 

झशिष्ट सम्प्रदायों का औद्धत्य गोस्वामीजी नहीं देख सकते थे । इसी श्रौद्धत्य के 
कारण विद्वान्‌ और कमं निष्ठ भी भक्तों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे, जंसाकि 
गोस्वामीजी के इन वाक्यों से प्रकट होता है 

कमठ झठनलिया कहें ज्ञानी शान बिहीन । 

धर्म -व्यवस्था फे बीच ऐसी वियमता उत्पन्न करने बाले नए-चए पंथों के प्रति इसी 
ने अपनी चिढ़ कई जगह प्रकट की है; जसे-- 

सति संभत हरि भक्ति पथ संजुत विरि बियेक | 

तेहि परिहरहिं सिमोह बड़ कल्पहि पंथ श्रनेक ॥ 


से उन्हों 


साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान। 
सगत निर््पाह भगति कलि निंदहिं बेद पुरान ॥ 
उत्तरकाण्ड में कि फे व्यवहारों का वर्णन करते हुए वे इस प्रसंग में कहते हैं-- 
वादहिं सुद्र द्िजन सन हम तुमे कडु घाटि । 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर माँखि देखावहि डॉटि॥ 
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जो वाते ज्ञानियों के चिन्तन के लिए थीं, उन्हें श्रपरिपक्व रूप में भ्रनधिकारियों 
के आगे रखने से लोकधमं का तिरस्कार अ्रनिवाये था। 'शुद्र” शब्द से जाति की नीचता 
मात्र से श्रभिप्राय नहीं है; विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, सभ्यता सवकी हीमता से है । 
समाज में मूर्खं ता का प्रचार, वल और पौरष का ह्लास, भ्रशिष्टता की वृद्धि, प्रतिष्टित 
ग्रादर्शो को उपेक्षा कोई विचारवान्‌ नहीं सहन कर सकता । गोस्वामीजी सच्चे भवत थे । 
भक्तिमार्ग की यह दुर्दशा वे कव देख सकते थे ? लोकविहित आदर्शो की प्रतिष्ठा फिर 
से करने के लिए, भक्ति के सच्चे सामाजिक आधार फिर से खड़ा करने के लिए, उन्होंने 
रामचरित का आश्रय लिया जिसके बल से लोगों ने फिर ध्म के जीवनव्यापी स्वरूप का 
साक्षात्कार किया और उस पर मुग्ध हुए । 'कलिकलुप-विभंजिनी' रामकथा घर-घर 
धूमधाम से फेली । हिन्दू-धर्म में नयी भक्ति का संचार हुआ । 'त्नूति-सम्मत हरिभक्ति' की 
श्रोर जनता फिर से ग्राकपित हुई । 'रामचरितमानस” के प्रसाद से उत्तर भारत में 
साप्रदायकिता का वह उच्छुंखल रूप श्रधिक न ठहरने पाया जिसने गुजरात ग्ादि में वग 
के वर्ग को वं दिक संस्कारों से एकदम विमुख कर दिया था, दक्षिणा में शैवों ओर वं प्णवों 
` का घोर इन्द्र खड़ा किया था। यहाँ की किसी प्राचीनपुरी में शिवकांची और विष्णुकाँची 
के समान दो अलग-अलग वस्तियाँ होने की नौबत नहीं ग्रायी । यहाँ शैवों श्रौर वैष्णवों में 
मारपीट कभी नहीं होती । यह सव किसके प्रसाद से ? भक्तशिरोमरिए गोस्वामी 
- तुलसीदास के प्रसाद से उनकी शार्तिप्रदा यिनी मनोहर वाणी के प्रभाव से जो साम॑ जस्य- 
बुद्धि जनता में आयी वह भ्रव तक वनी है और जव तक “रामचरितमानस” का पठनपाठन | 
रहेगा, तव तक बनी रहेगी । [ 
शवों और वेष्णवों के विरोध के परिहार का प्रयत्न “रामचरितमानस में स्थान- 
स्थान पर लक्षत होता है। ब्रह्मवंवतंपुराण के गणेशखण्ड में शिव हरिमन्त्र के जापक 
कहे गये हैं उनके भ्रनुसार उन्होंने शिव को राम का सवसे श्रधिकारी भवतत वनाया, पर 
साथ ही राम को शिव का उपासक बनाकर गोस्वामीजी ने दोनों का महत्त्व प्रतिपादित 
किया । राम फे मुखारबिद से उन्होंने स्पष्ट कहला दिया कि-- 
सिवद्रोही सम दास कहावा । सो नर सपनेहु मोहिं न भावा। 
वे कहते हैं कि 'शंकर-प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास” मुझे पसन्द नहीं । । 
इस प्रकार गोस्वामीजी ने उपासना या भक्ति का केवल कर्म और ज्ञान के साथ | 
ही सामंजस्य स्थापित नहीं किया बल्कि भिन्न-भिन्न उपास्य देवों के कारण जो भेद 
दिखाई पड़ते थे, उनका भी एक में पर्यवसान किया । इसी एक वात से यह श्रनुमान हो 
सकता है कि उनका प्रभाव हिन्दू समाज की रक्षा के लिए--उसके स्वरूप को रखने के 
 लिए--कितने महत्त्व का था ! 
ड तुलसीदास यद्यपि राम के अनन्य भकत थे, पर लोकरीति के अनुसार अपने ग्रन्थों 
पा गरो शबन्दना पहले करके तब वे भागे चले हैं सूरदास ने 'हरि हरि हरि हरि सुमिरन 
को से ही ्रत्थ का रम्भ किया है। तुलसीदास की श्रनस्यता सूरदास से कम नहीं 
हर थी, पर लोकमर्यादा की रक्षा का भाव लिए हुए थी । सुरदास की भवित में लोकसंग्रह 
न का भाव न था। पर हमारे गोस्वामी जी का भाव अत्यन्त व्यापक था--वह मानव-जी वन 


है ४०. + Fs 
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के सव व्यापारों त क पहुँचनेवाला था । राम की लीला के भीतर वे जगत्‌ के सारे व्यवहार 
आर जगत्‌ के सारे व्यवहारो के भीतर राम की लीला देखते थे । पारमाथिक इष्टि से तो 
सारा जगत्‌ राममथ है, पर व्यावहारिक इष्टि से उसके राम और रावण दो पक्ष हें । 
अपने स्वरूप के प्रकाश के लिए मानो राम ने रावण का असत्‌ रूप खड़ा किया। 'मानस' 
के ग्रारम्भ में सिड़ान्त-कथन के समय तो वे 'सीयराममय सव जग जानी' सबको 'सप्रेम 
प्रशाम वहते हैं, पर भागे व्यवहार-क्षेत्र में चलकर वे रावण के प्रति 'शठ' आदि बरे शब्दों 
का प्रयोग करते हैं । दर 
तुलसीदास के समय में दो प्रकार के भक्त पाए जाते थे | एक तो प्रचीन परम्परा 
के रामकृष्णोपासक जो वेदशास्त्र तत्त्वदर्शी आचार्यो द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायों के अनुयायी 
थे, जो श्रपने उपदेशों में दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के प्रसंग लाते थे । दूसरे वे जो 
समाज-व्यवस्था की निन्दा, पूज्य तथा सम्मानित व्यक्तियों के उपहास द्वारा लोगों को 
आकर्षित करते थे। समाज की व्यवस्था में कुछ विकार ग्रा जाने से ऐसे लोगों के लिए 
अच्छा मं दान हो जाता है। समाज के वीच शासकों, कुलीनों, श्रीमानों, विद्वानों, शूरवीरों, 
आचारयों इत्यादि को भ्रवश्य भ्रधिकार और सम्मान कुछ अधिक प्राप्त रहता है; अतः 
ऐसे लोगों की भी कुछ संख्या सदा रहती है जो उन्हें भ्रका रणा ईर्ष्या भौर द्वेप की इष्टि से 
देखते हैं और उन्हें नीचा दिखाकर अपने अहं का को तुष्ट करने की ताक में रहते हैं । 
अतः उक्त शिष्ट वर्गों में कोई दोप न रहने पर भी उनमें दोषोद्‌भावना करके कोई चलते 
पुरजे का आदमी ऐसे लोगों को संग में लाकर 'भ्रवतंक', 'श्रगु्या', “महात्मा आदि होने 
7 डका पीट सकता है | यदि दोप सचमुच हुआ तो फिर बया कहना हैं | सुधार की 
सच्ची इच्छा रखनेवाले दो-चार होंगे तो ऐसे लोग पचीस । समुदाय के मद, मत्सर, 
ईर्ष्या, ड्वेप श्रौर अहंकार को काम में लाकर 'अगुश्ना' और 'प्रवतंक' वनने का हौसला 
रखने वाले समाज के शभु हैं । यू रोप में जो सामाजिक ग्रशान्ति चली आ रही है, वह वहुत 
कुछ ऐसे ही लोगों के कारणा । पूर्वीय देशों की अपेक्षा संघनिर्माण में अधिक कुशल होने 
के कारण वे अपने व्यवसाय में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं । यूरोप में जितने 
लोक-विप्लव हुए हैं, जितनी राजहत्या, नरहत्या हुई है, सवमें जनता के वास्तविक दुःख 
और क्लेश का भाग यदि ३ था तो विशेप जन-समुदाय की नीच प्रवृ त्तियों का भाग ३ है। 
'क्राच्तिकारक', प्रवर्तेक', श्रादि कहलाने का उन्माद यूरोप में बहुत श्रधिक है, इन्हीं 
उन्मादियों के हाथ में पड़कर वहाँ का समाज छिन्न-मिन्न हो रहा है । भ्रमी थोड़े दिन हुए; 
एक मेम साहब पति-पत्नी के सम्वन्ध पर व्याख्यान देती फिरती शीं कि कोई आवश्यकता 
नहीं कि स्त्री पति के घर में ही रहे । ES 
भवत कहलानेवाले एक विशेष समुदाय के भीतर जिस समय यह उन्माद कुछ 
बढ़ रहा था, उस समय भवितमाग के भीतर ही एक ऐसी सात्त्विक ज्योति का उदय हुआ 
जिसके प्रकाश में लोकधम के छिन्न-भिन्न होते हुए भंग भक्ति-सुत्र के द्वारा ही फिर से 
जुड़े । चंतभ्य महाप्रभु के भाव के प्रवाह के द्वारा वंगदेश, भ्रप्टछाप के कवियों के संगीत- 
स्रोत के द्वारा उत्तर भारत में प्रेम की जो धारा बही, उसने पंथवालों की परुप वचनावली 
से सूखते हुए हृदयों को श्राद्रं तो किया, पर वह आर्यशासंत्रानुमो दित लोकघ के माधुयं 
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की ओर भाकपित न कर सकी । यह काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया। हिन्दू समाज 
में फैलाया हुआ विष उनके प्रभाव से चढ़ने न पाया । हिन्दू जनता अपने गौ रवपूर्णे इतिहास 
को भुलाने, कई सहख्न वर्षों के संचित ज्ञानभण्डार से वंचित रहने, अपने प्रातः स्मरणीय 
आदर्श पुरुषों के आलोक से दूर पड़ने से बच गई । उसमें यह संस्कार न जमने पाया कि 
श्रद्धा और भवित के पात्र केवल सांसारिक कतंव्यों से विमुख, कर्म माग से च्युत कोरे 
उपदेश देनेवाले ही हैं । उसके सामने यह फिरसे श्रच्छी तरह कलका दिया गया कि संसार ' 
में चलते व्यापारों में मग्न, अन्याय के दमन के अर्थं रणाक्षेत्रों में श्रद्‌भूत पराक्रम दिखाने 
वाले, ग्रत्माचार पर क्रोध से तिल मिलानेवाले, प्रभूत शक्ति-सम्पन्न होकर भी क्षमा करने- 
वाले, अपने रूप, गुण श्रौर शील से लोक का अनु रंजन करनेवाले, मेंत्री का निर्वाह करने 
वाले, प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले, बड़ों की श्राज्ञा का श्रादर करने वाले, सम्पत्ति में . 
नम्र रहनेवाले, विपत्ति में घैयें रखनेवाले प्रिय या अच्छे ही लगते हैं, यह वात नहीं है। | 
चे भक्ति और श्रद्धा के प्रकृत आलम्बन हैं, धर्म के दृढ़ प्रतीक हैं । 
सूरदास ग्ादि अष्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के श्रं गा रिक रूप के प्रत्यक्षी क क रण 
द्वारा 'टेढ़ी सीधी निर्गुण वाणी' की खिन्नता और शुष्कता को हटाकर जीवन की प्रफुल्लता 
का ्ाभास तो दिया, पर भगत्रान्‌ के लो कसंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके घ्म के सौन्दयं 
का साक्षात्कार नहीं कराया । कृष्णोपासक भक्तों के सामने राधाक्गण्ण की प्रमलीला ही 
रखी गई, भगवान की लो कधमं-स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं किया गया । अधर्मे और 
अन्याय से संलग्न वैभव और समृद्धि का जो विच्छेद उन्होंने कौरवों के विनाश द्वारा 
कराय, लोकधमं से च्युत होते हुए भ्र्जून को जिस प्रकार उन्होंने समाल, शिशुपाल के 
प्रसंग में क्षमा और दण्ड की जो मर्यादा उन्होंने दिखाई, किसी प्रकार ध्वस्त न होने वाले 
प्रबल अत्याचारी के निराकरण की जिस नीति के श्रवलंवन की व्यवस्था उन्होंने जरासंघ- | 
वध द्वारा की, उसका सौन्दर्यं जनता के हृदय में ग्रंकित नहीं किया गया । इससे असंस्कृत 
हृदयों में जाकर कृष्ण की श्ंगारिक भावना ने विलासप्रिप्रता का रूप धारण किया और 
समाज केवल नाच-कूदकरं जी बहलाने के योग्य हुआ । 
जहाँ लोकघमं और व्यक्तिधम का विरोध हो वहाँ कमं मार्गी गृहस्थों के लिए 
लोकधमं का हो भ्रंबल॑ंवन श्रेष्ठ है। यदि किसी श्रत्याचारी का दमन सीधे न्यायसंगत _ 
उपायों से नहीं हो सकता तो क्रुटिल नीति का श्रवलंवन लोकधम की इष्टि से उचित है। 
किसी अत्याचारी द्वारा समाज को जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने वह हामि कुछ नहीं 
है जो किसी एक व्यक्ति के बुरे इष्टान्त से होगी । लक्ष्य यदि व्यापक ग्रौर श्रेष्ठ है तो. 
साधन का श्रनिवायं श्रनोचित्य उतना खल नहीं सकता । भारतीय जनसधाज में लोक- | 
र्मे का यह ग्रादर्श यदि पूरणं रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता तो विदेशियों के आक्रमण को 
व्यर्थ करने में देश भ्रधिक समं होता। ड 
रामचरित के सोन्दयं द्वारा तुलसीदास ने जनता को लोकधर्मं को ग्रोर र 
फिर से ग्राकपित किया, वह निष्फल नहीं हुआ । वैरागियों का सुधा र चाहे उससे उतना 
न हुआ हो, पर परोक्ष रूप में साधारण गृहस्थ-बनता की प्रवृत्ति का बहुत कुछ संस्कार 
हुआ। दक्षिण में रामदास स्वामी ने इसी लोकवर्मा श्रित भक्ति का सं चार करके महाराष्ट्र 
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शक्ति का ग्रभ्युदय किया । पीछे से सिखों ने भी लोकधर्म का ग्राश्रय लिया ओर सिख- 
शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दु जनता शिवाजी और गुर गोविन्दसिह को राग-कृष्ण के 
रूप में और और गज़ेब को रावणु औरफंस के रूप में देखने लगी । जहाँ लोक ने किसी को 
रावण और कंस के रूप में देखा कि भगवान्‌ के श्रवतार की सम्भावना हुई । 

शोस्वासीजो ने यद्यपि भक्ति के साह्य से ज्ञान, वैराग्य का भी निरुपण किया 
हैं और पूर्णं रूप से किया है, पर उनका समसे श्रधिक उपका र गृ हस्थों के-ऊप है जो श्रपची 
प्रत्येक स्थिति में उन्हें पुका रक र कुछ कहते हुए पते हैं श्रौर वह 'कुछ भी लोक-व्यवहार 
के अंतर्गत है, उसके बाहर नहीं। मान-अपमान से परे रहनेवाले सन्तों के लिए तो वे "खल 
के वचन संत सह जँसे' कहते हैं पर साधारण गृहस्थों के लिए सहिष्णुता की मर्यादा बाँचते 
हुए कहते हैं कि ‘कतहु सुधाइहु तें बड़ दोपू'। साधक और संसारी दोनों के भागों की ओर 
वे संकेत करते हैं व्यक्तिगत सफलता के लिए जिसे 'नीति' कहते हैं, सामाजिक ग्रांदशे 
की सफलता का साधक होकर वह “धर्म हो जाता है। 

सारांश यह कि योस्वामीजी से पूर्व तीन प्रकार फे साधु समाज के वीच रमते 
दिखाई देते थे । एक तो प्राचीन परम्परा के भक्त जो प्रेम में मग्न होकर संसार को भूल 
रहे थे, दूसरे वे जो अनधिकार ज्ञानगोप्ठी द्वारा समाज के प्रतिष्ठित ्रादरशो के प्रति 
तिरस्कार-बुद्धि उत्पन्न कर रहे थे, ओर तीसरे वे जो हठयोग, रसायन आदि द्वारा 
अलौकिक सिद्धियों की व्यर्थं आशा का प्रचार कर रहे थे । इन तीनों वर्गो के द्वारा 
साधारण जनता के लोकथमं पर आहढ़ होने की संभावना कितनी दूर थी, यह्‌ कहने को 
आवश्यकता नहीं । आज जो हम फिर झोंपड़ों में बैठे किसानों को भरत के “मांयप भाव 
पर, लक्ष्मणा के त्प्राग पर, राम की पितृभक्ति पर पुलकित होते हुए पाते हैं, वह गोस्वामी 
जी के ही प्रसाद से । धन्य है गाहंस्थ्य-जी वन में धर्मालोकस्वरूप रामचरित शोर धन्य हे 
उस भालोक को घर-घर पहुँचाने वाले तुलसीदास । व्यावहारिक जीवन धर्मे की ज्योति 
से एक बार फिर जयमगा उठा--उसमें नयी शक्ति का संचार हुआ । जो कुछ भी नहीं 
जानता, वह भी यह जायता है कि 

जे म मित्र बुझ होहिं डुक्षारी । तिर्चाहु बिलोकत पातक भारी । 

स्त्रियाँ और कोई धर्म जानें, या न जानें, पर वे वह धमं जानती हैं जिससे 

संसार चलता है। उन्हें इस बात का विश्वास रहता हैं कि 
वृद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंब वधिर कोधी अति दीना । 
ऐसेहु पति कर किए अपाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना । 

जिसमें वाहुवल है उसे यह समझ भी पेदा हो गई है कि दुष्ट और ग्रत्याचारी 
(पृथ्वी के भार! हैं; उस भार को उतारनेवाले भगवान्‌ के सच्चे सेवक हैं न प्रत्येक देहाती 
जठैत 'वजरंगवली” की जयजयकार मनाता है--हु॒म्भकर्ण की नहीं । गोस्वामीजी 
ने 'रामचरित-चितामणि' को छोटे-बड़े सवके बीच वाँट दिया जिसके प्रमाव से हिन्दू 
समाज यदि चाहे--सच्चे जी से चाहे तो--सब कुछ प्राप्त कर सकता है । 

भक्ति और प्रेम के पुटपाक द्वारा बम को रागारिमिका वृत्ति के साथ सम्मिश्रित 
करके वावाजी ने एक ऐसा रसायन तैयार किया जिसके सेवन से धर्मं-मार्ग में कष्ट गौर 
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आंति न जान पड़े, श्रानन्द और उत्साह के साथलोग आप-से-आप उसकी श्रोर प्रवृत्त हों, 
धरपकड श्रौर जवरदस्ती से नहीं । जिस धर्ममार्गं में कोरे उपदेशों से कृष्ट ही कष्ट 
दिखाई पड़ता है, वह च रित-सॉन्दयं के साक्षात्कार से आनन्दमय हो जाता है। मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति की दिशा को लिए हुए धमं की जो लीक निकलती 
है, लोगों के चलते-चलते चौड़ी होकर वह सीधा राजमार्ग हो सकतो हूँ, जिसके सम्वन्ध 
भें गोस्वामीजी कहते हैं-- 

गुरु कह्यो राम भजन मीको मोहि लगत राजडगरो सो । 


गोस्वामीजी का समाज काञ्रादश बही है जिसका निरूपण वेद, पुराण, स्मृति 

झादि में है; अर्थात्‌ वर्णाश्नम को पूरणं प्रतिष्ठा । प्रोत्साहन और प्रतिवन्ध द्वारा मन, वचन 
श्रौर कमं को व्यवस्थित रखनेवाला तत्व धर्म है जो दो प्रकार का है- साधारण और 
विशेष । मनुष्य मात्र का मनुष्य मात्र के प्रति जो सामान्य कर्तव्य होता है, उसके अति- 
रिवत स्थिति या व्यवसाय-विशेष के अनुसार भी मनुष्य के कुछ कतं व्य होते हैं। जसे माता- 

पिता के प्रति पुत्र का, पुत्र के प्रति, पिता का, राजा फे प्रति प्रजा का, गुरु के प्रति 

शिष्य का, ग्राहक के प्रति दूकानदार का, छोटों के प्रति बड़ों का इत्यादि । ज्यों-ज्यों 

सभ्यता बढ़ी है, समाज में वर्ण विधान हुआ है, त्यों-त्यों इन धर्मों का विस्तार होता गया 

है। पारिवारिक जीवन में से निकलकर समाज में जाकर उनकी अनेक रूपों में प्रतिप्ठा 

हुई है। संसार के भौर देशों में जो मत प्रवतित हुए, उनमें साधारण धमं ' का ही पूर्ण 

समावेश हो सका, विशेष धर्मों की बहुत कम व्यवस्था हुई पर सरस्वती और हशद्वती के 

तटों पर पल्लवित आये-सभ्यता के अन्तर्गत जिस धर्म का प्रकाश हुआ, विशेष धमो की 

विस्तृत व्यवस्था उसका लक्षण हुआ और वह वर्णाथम-धम कहलाया । उसमें लोकसंचा- 

लन के लिए ज्ञानवल, वाहुबल, धनवल रौर सेवाबल का सामंजस्य घटित हुआ जिसके 

अनुसार केवल कर्मो की ही नहीं, वाणी और भाव की भी व्यवस्था की गई । जिस प्रकार 

ब्राह्मण के धमं पठनपाठन, तत्त्वचिन्तन, यज्ञादि हुए उसी प्रकार शान्त श्रौर मृदु वचन 

तथा उपका र-बुद्धि, नम्नता, दया, क्षमा आदि भावों का अभ्यास भी । क्षत्रियो के लिए जिस 

प्रकार शस्त्रग्रहण धमं हुआ, उसी प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुःख से सहानुभूति आदि 
भी ।ग्रौर वणों के लिए जिस प्रकार अपने नियत व्यवसायों का सम्पादन कतव्य ठहराया 
गया, उसी प्रकार श्रपने से ऊंचे कतंव्यवालों ग्र्थात्‌ लोकरक्षा हारा भिन्न-भिन्न 

व्यवसायों का अवसर देनेवालों के प्रति ्रादर-सम्मान का भाव भी । वचन-व्यवस्था और 
साव-व्यवस्था के विना कमं-व्यवस्था निष्फल होती । हृदय का योग जब तक न होगा, 
तव तक न कमं सच्चे होंगे, न अनुकूल वचन निकलेगे। परिवार में जिस प्रकार ऊची- 
नीची श्रेणियाँ होती हैं उसी प्रकार शील, विद्या, वुद्धि, शक्ति श्रादि की विचित्रता से 
शो समाज़ में भी ऊची-नीची श्रेणियाँ रहेंगी । कोई आचाये होगा, कोई शिष्य; कोई राजा 
ही गा, कोई प्रजा; कोई अफसर होगा, कोई मातहत कोई सिपाही होगा, कोई सेनापति। 
यदि बड़े छोटों फे प्रति दुःशील होकर हर समय दुर्वचन कहने लगें, यदि छोटे बड़ों का 


. आदर सम्मान छोड़कर उन्हें राख दिखाकर डाँटने लगे तो समाज चल ही नहीं सकता । 
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` इसी से शूद्रो का द्विजों को आँख दिखांकर डाँटना, मूर्खों का विद्वानों का उपहास करना 


गोस्त्रामीजी को समाज की ध शक्ति का ह्लास समभ पड़ा । 
गोस्थामीजी कट्टर मर्थादावादी ये । मर्यादा का भगवे लोक के लिए मंगलकारी 
हीं समभते थे। मर्यादा का उल्लंघन देखऋर ही वलरामजी वरासन पर बैठकर पुराण 
कहते हुए सूत पर हल लेकर दौड़े थे । शूद्रों के प्रति यदि धर्मे और न्याय का पूर्ण पालन 
किया जाय, तो गोस्वामीजी उनके धमं को ऐसा कष्टप्रद नहीं समभते थे कि उसे छोड़ना 
आवश्यक हो। वणां-विभाग केवल कर्म-विभाग नहीं है, भाव-विमाग भी है। श्रद्धा, भक्ति, 
दया, क्षमा आदि उदात्त वृत्तियों के नियमित अनुष्ठान भौर अभ्यास के लिए भी वे समाज 
में छोटी-बड़ी थे णियों का विधान आवश्यक समते थे। इन भावों के सिए ग्रालंबन ढुंढना 
एकदम व्यक्ति के ऊपर ही नहीं छोड़ा गया था। इनके ग्रालंवनों की प्रतिष्ठा समाज ने 
कर दी थी । समाज में बहुत से ऐसे भ्रनुन्नत अन्तःकरण के प्राणी होते हैं, जो इन 
ग्रालं वनों को नहीं चुन सकते । ग्रत:उन्हें स्थूल रूप से यह वता दिया गया कि भ्रमुक वं 
यह कार्य करता है, यह तुम्हारी दया का पात्र है; अमुक वर्ग इस कार्य के लिए नियत 
ह, श्रतः यह तुम्हारी श्रद्धा का पात्र है। यदि उच्च वर्ग का कोई मनुष्य अपने धर्म से च्युत 
है, तो उसकी विगर्हणा, उसके शासन श्रोर उसके सुधार का भार राज्य के या उसके वर्गं 
के ऊपर है, निम्न वर्ग के लोगों पर नहीं । ग्रतः लोकमर्यादा की हृष्टि से निम्न वर्ग के 
लोगों का धमं यही है कि उस परश्रद्धा का भाव रखें; न रख सके तो कम-से-कम 
प्रकट करते रहें । इसे गोस्वामीजी का “सोशल डिसिग्लिन' समभिए। इसी भाव से उन्होंने 
प्रसिद्ध नीतिज्ञ श्रौर लोक-व्यवस्थापक चाणक्य का यह वचन-- 
पतितोऽपि द्विजः शरेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः । - 
अनुवाद करके रख दिया--- 
पूजिय बिप्र सील गुन हीना । सुद्र न गुन गन ग्यान प्रबोना । 
जिसे कुछ लोग उनका जातीय पक्षपात समभते हूँ । जातीय पक्षपात से उस विरक्त 
महात्मा को क्या मतलव हो सकता है ! 
लोग कहें पोचु सो न सोजु न सेंकोचु सेरे, 
व्याह न वरेखी जाति पाँति न चहत हों । 
काकमूशु डि की जन्मान्तरवाली कथा द्वारा गोस्वामीजी ने प्रकट कर दिया है कि 
लोकमर्यादा और शिष्टता के उल्लंघन को वे कितना बुरा समझते थे । काकमुशुंडि भ्रपने 
शूद्र-जन्म की वात कहते हैं-- 
. एक बार हरि मंदिर जपत रहेउं सिव नाम । 
गुरु आएउ अभिमान तें उठि नाह कीन्ह प्रनाम ॥ 
गुरु दयाजुर्नाह कछु कहेउ उरन रोष लवलेस । 
अति अघ गुरु अपभानता सहि नाह सके महेत ॥ 
संदिर माँझ भई नभ बानो। रे हतमाग् अग्य अभिमानो ॥ 
जद्यपि तव गुरु के नाह क्रोधा । अति फृपाल उर सम्बक वोधा ॥ 
तदपि साप हटि देइहउें तोहीं। नीति विरोध झुहाइ न मोहीं॥ 
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जौ नाह दंड करों सठ तोरा। भ्रष्ट होइ जूति मारग सोरा ॥ 

श्रृतिप्रतिपादित लोकनीति रौर समाज के सुख का विधान करनेवाली शिष्टता 
के ऐसे भारी समर्थक होकर जे ्रशिष्ट सम्प्रदायों की उच्छुंसलता, बड़ों के प्रति उनकी 
घ्रवज्ञा चुपचाप केसे देख सकते थे ! 

ब्राह्मण य्रौर शूद्र, छोटे और वड़े के वीच केसा व्यवहार वे उचित समभते थे, 
यह चित्रकूट में वशिष्ठ ग्रौर निषाद के मिलन में देखिए 

प्रेम पुलि केवट कहि नाझ । कीन्ह दर लें दंड प्रनाथ। 

रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु सहि लुठत सनेह समेट! ॥ 

केवट अपनी छोटाई के विचार से वशिष्ठ ऐसे ऋषीश्वर को दूर ही से प्रणाम 
करता है, पर ऋषि अपने हृदय की उच्चता का परिचय देकर उसे बार-बार गले लगाते 
हैं। वह हटता जाता है, वे उसे वरवस भंटते हैं। इस उच्चता से किस नीच को द्वेष हो 
सकता है ? यह उच्चता किसे खलनेवाली हो सकती है? 

काकभुशुंडि वाले मामले में शिवजी ने शाप देकर लोकमत की रक्षा की और 
काकभुशुं डि के गुरुने कुछ न कहकर साधुमत” का अनुसरण किया। साधुमत का श्रनुसरण 
व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोकशासन के लिए है। इन दोनों का सामंजस्य गोस्वामीजी 
की घर्मभावना के भीतर है । चित्रकूट में भरत की ग्रोर से वशिष्ठजी जव सभा में 
प्रस्ताव करने उठते हैं, तब राम से कहते हैं-- 

भरत विनय सादर सुनिय करिण विचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकूमत नुपनय निगम निचोरि॥ 

गोस्वामीजी अपने राम या ईश्वर तक को लोकमत के वशीमूत कहते हैं-- 

लोक एक भाँति को त्रिलोकनाथ लोकवस 
आपनो न सोच स्वामी सोच ही सुखात हां । 

जब कि दुनिया एक मुंह से तुलसी को;बुरा कह रही हैतव उन्हें अपनाने का विचार 
करके राम वड़े असमंजस में पड़ेंगे । तुलसी के राम स्वेच्छाचारी शासक नहीं; वे लोक 
के वशीभूत हैं, क्योंकि लोक भी वास्तव में उन्हीं का व्यक्त विस्तार है । 

व तक जो कुछ कहा गया, उससे गोस्वामीजी व्यक्तिवाद (इंडिविड्भ्नलिज़्म) 
के विरोधी भर लोकवाद (सोशलिज्म) के समर्थेक-से लगते हैं । व्यक्तिवाद के विरुद्ध 
उनकी ध्वनि स्थान-स्थान पर सुनाई पड़ती है; जैसे-- 

(क) मारग सोइ जा कहें जो भावा । 

(क) स्वारथ सहित स्नेह सव रुचि अनुहरत अ्रचार । 
पर उनके लोकवाद की भी मर्यादा है। उनका लोकवाद वह लोकवाद नहीं है, 
जिसका ग्रकाड ताण्डव रूस में हो रहा है । वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हरणा नहीं चाहते 
| जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ-पर भी नहीं हिला सके; अपने श्रम, शक्ति और गुण 
दुसरो के पड़ें और हृदय की उदात्त वृत्तियों के साथ 


= ~ 
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१. उमा संत के इहे बड़ाई। मंद करत जो करहि भलाई ॥ 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sii at hia te 39 अल - ०७ 


लोकधमं भौर मर्यादावाद । १७५ 


लौकिक सम्बन्धों का सामंजस्य वना रहे । राजा-प्रजा, उच्च-नीच, धनी-दरिद्र, सवल- 


` निर्वल, शास्य-शासक, मूर्ख-पंडित, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र इत्यादि भेदों के 


कारण जो श्रनेकरूपात्मक सम्वन्ध प्रतिष्ठित हैं, उनके निर्वाह के अनुकूल मन (गाव), 
वचन और कर्म की व्यवस्था ही उनका लक्ष्य है क्योंकि इन सम्बन्धों के सम्यक्‌ निर्वाह 
से ही वे सवका कल्याणा मानते हैं । इन सम्बन्धों की उपेक्षा करनेवाले व्यक्तिप्राधान्यवाद 
के वे अवश्य विरोधी हैं । 

समाज की इस ग्रादशं व्यवस्था के बीच स्त्रियों और शूद्रों का स्थान क्या हैं 
श्राजकल के सुधारक इसका पता लगाना वहुत जरूरी समझगे । उन्हें यह जानना चाहिए 
कि तुलसीदासजी कट्टर मर्थादावादी थे, कार्य क्षेत्रों के प्राचीन विभाग के पूरे समर्थक थे। 
पुरुषों की ग्रधीनता में रहकर गृहस्थी का कार्य सँभालना ही वे स्त्रियों के लिए बहुत 
समभते थे। उन्हें घर के वाहर निकालनेवाली स्वतन्त्रता को वे बुरा समभते थे । पर यह 
भी समभ रखना चाहिए कि 'जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहि नारी कहते समय उनका ध्यान 
ऐसी ही स्त्रियों परथा जै सी कि साधा रणतः पायी जाती हैं,गार्गी और मंभ्रयी की ग्रोर नहीं । 
उन्हें गार्गी और मैत्रेयी बनाने की चिन्ता उन्होंने कहीं प्रकट नहीं की है। हाँ, भक्ति का 
श्रधिका र जैसे सवको है, वैसे ही उनको भी । मीरावाई का लिखा हुआ जो पद_ (विनय 
का) कहा जाता है, उससे प्रकट होता है कि ्क्ति-मार्ग ' में सवको उत्साहित करने के 
लिए वे तैयार रहते थे। इसमें वे किसी वात को रिश्रायत नहीं रखते थे । रामभक्ति में 
यदि परिवार या समाज वाधक हो रहा है, तो उसे छोड़ने की राय चे वेधड़क देगे--पर 
उन्हीं को जिन्हें भक्तिमागं में पक्का समभेंगे । सब स्तिया घरों से निकलकर वैरागियों 
की सेवा में लग जायें, यह भ्रभिप्राय उनका कदापि नहीं । स्त्रिया के लिए साधारण उपदेश 
उनका वही समझना चाहिए जो 'ऋषिवधू ने सरल मृदु वानी से सीताजी को दिया था। 

उन पर स्त्रियों की निन्दा का महापातक लगाया जाता हुं; पर यह अपराध 
उन्होंने अपनी विरति की पुष्टि के लिए किया है, उसे उनका वै रागीपन इमला बाह 
सव्र रूपों में स्त्रियों की निन्दा उन्होंने नहीं की है। केवल प्रमदा या कामिनी हक मे, 
दाम्पत्य-रति के भ्रांलंवन के रूप में, की है--माता,पुत्री, भगिनी आदि के रूप में नहीं । 
इससे सिद्ध है कि स्त्री-जाति के प्रति उन्हे कोई द्रेष नहीं था ! श्रत : उक्त रूप में स्त्रियों 
की जो निन्दा उन्होंने की है, वह अधिकतर तो अपने ऐसे श्रौर विरक्तो के वे रान्य को दढ 
करने के लिए, और कुछ लोक की भ्रत्यन्त ग्रासक्ति को कम करने के विचार से। उन्होंने 
प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ क । उनकी कुछ बात, तो विरक्त od 
के लिए हैं, कुछ साधा रण गृहस्थों के लिए, कुछ वदान ्रौरपंडितों के लिए। ग्रतः स्थ्रिय 
को जो स्थान-स्थान पर बुरा कहा है, उसका ठीक तात्पय यह नहीं कि BE वेसी 
ही होती हैं; वल्कि यह मतलव है कि उनमें श्रा सक्त होने से बचने के लिए उन्हें बैसा ही मान 
लेना चा हिए। किसी वस्तु से विरक्त करना जिसका उद्देश्य, वह अपने उद्देश्य का स 
उसे बुरा कहकर ही कर सकता है । अतः स्त्रियों के सम्वन्ध म गोस्थामीजी ने जो कहा हं, वह 


ह है, अथ श्रे { के लिए इस युक्ति 
सिद्धान्त-वाक्य नहीं है, अर्थवाद मात्र हें। पर उद्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इस युत्त 


का अ्रवलंबन गोस्वामीजी ऐसे उदार र सरल प्रकृति के महात्मा के लिए सर्वथा उचित 
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था, यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि स्त्रियाँ भी मनुष्य हैँ--निन्दा से उनका जी दुख 
सकता है। स्त्रियों से काम उत्पन्न होता है, घन से लोम उत्पन्न होता है, प्रमृता से मद 


उद्पन्न होता है, इसलिए काम, मद, सोम ग्रादि से वचने की उत्तेजना उत्पन्न करने के 
लिए वेराग्य का उपदेश देनेवाले कंचन, कामिनी और प्रभूत्व की निन्दा कर दिया करते 
हैं । वस इसी रीति का पालन वावाजी ने भी किया है। वे थे तो वेरागी ही। यदि कोई 


` संन्यासिनी झपनी बहनों को काम, क्रोध श्रादि से वचने का उपदेश देने बैठे तो पुरुषों को 
. इसी प्रकार 'भ्रपावन' शोर ‘सव श्रवगुणों की खान' कह सकती है ! पुरुष-पतं गों के लिए 


गोस्वामीजी ने स्त्रियों को जिस प्रकार दीपशिखा कहा है, उसी प्रकार स्त्री पतं गियों 
के लिए पुरुषों को भाड़ कहेगी । 

सिद्धान्त भ्रौर अथृ वाद में भेद न समकने के कारण ही गोस्वामीजी की वहुत-सी 
उक्तियों को लेकर लोग परस्पर विरोध ग्रादि दिखाया करते हैं। व प्रसंगविशेष में कवि 
के भीतरी उद्देश्य की खोजन करके केवल शब्दाथं ग्रहण करके तक-वितकं करते हैं । 
जेसे एक स्थान पर वे कहते हैं-- 

सठ सुधर्राह सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 
फिर दूसरे स्थान पर कहते हैं-- 
नीच निचाई नाह तज जो पावे सतसंग। , 

इनमें से प्रथम उक्ति सत्संग की महिमा हृदयंगम कराने के लिए की गई है और 

दूसरी उक्ति नीच या शठ की भीषणता दिखाने के लिए | एक का उद्देश्य है सत्संग की 


„ स्तुति और दूसरी का दुर्जन की निन्दा । अ्रतः ये दोनों सिद्धान्तरूप में नहीं हैं, भ्रथंवाद 


के रूप में हैँ । ये पूर्ण सत्य नहीं हैं, आंशिक सत्य हैं, जिनका उल्लेख कवि, उपदेशक आदि 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं | क्राय का उद्देश्य शुद्ध विवेचन द्वारा सिद्धान्त- 
निहपण नहीं होता, रसोत्पादन या भावसंचार होता है। बुद्धि की क्रिया की कविजन 
आंशिक सहायता ही लेते हैं ।. i 
वव रहे शुद्र। समाज चाहे किसी ढंग का हो, उसमें छोटे काम करनेवाले तथा 
अपनी स्थिति के श्रनुसार अल्प विद्या, बुद्धि; शील भ्रौर शक्ति रखनेवाले कुछ न कुछ 
रहेंगे ही । ऊंची स्थितिवालों के लिए जिस प्रकार इन छोटी स्थिति के लोगों की रक्षा 
और सहायता करना तथा उनके साथ कोमल व्यवहार करना आवश्यक है, उसी प्रकार 
इन छोटी स्थितिवालों के लिए बड़ी स्थितिवालों के प्रति आदर ग्रौर सम्मान प्रदर्शित 
करना भी । नीची श्रेणी के लोग ग्रहका र से उन्मत होकर ऊँची श्रेणी के लोगों का भ्रप- 
सान करने पर उद्यत हों, तो व्यावहारिक इष्टि से उच्चता किसी काम की न रह जाय । 
विद्या, | बुद्धि, वल, पराक्रम, शील और वंभव यदि भ्रका रण अपमान से कुछ रसिक रक्षा 
च कर सक तो उनका सामाजिक मूल्य कुछ भी नहीं । ऊँची-नीची शरे णियाँ समाज में 
बरावर थीं श्रौर बरावर रहेंगी । अतः शूद्र शब्द को नीची श्रेणी के मनुष्य का--कुल, 


` शील, विद्या, बुद्धि, शक्ति भ्रादि सव में अत्यन्त स्पून का-बोधक मानना चाहिए। इतनी 


न्यू नताओं को भ्रलग-भ्रलग न लिखकर वर्ण विभाग केश्राधार पर उन सबके लिए एक 


शब्द का व्यवहार कर दिया गया है । इस वात को मनुष्य जातियों का थनुसन्धान करने 
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वाले आधुनिक लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि वन्य और असभ्य जातियां उन्हीं का 
धादर-सम्मान करती हैं जो उनमें भय उत्पन्न कर सकते हैं । यही दशा गेवारों की 
हैं। इस बात को गोस्वामीजी ने भ्रपनी चौपाई में कहा है— 

ढोल गंवार सूद्र पसु नारी । ये सब ताडन के आधिकारी ॥ 
जिससे कुछ लोग इतना चिढ़ते हैं । चिढ़ंने का कारण है 'ताइन' शब्द जो ढोल शब्द 
के योग में आलंकारिक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लाया गया है। 'स्त्री” का 


बाहर, भी सुरुचि-विरुद्ध लगता है, पर वैरागी समझकर उनकी वात का बुरा न मानना 
चाहिए । 
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तत्त्व-चिन्तन . 


रामदत्त भारद्वाज 


गोस्वामी तुलसीदास किस्त दार्शनिक परिपाटी के अनुयायी थे, इस सम्बन्ध में 
वड़ा मतभेद है । प्रिग्नत्तन और कार्पन्टर ऐसा समभते हैं कि तुलसीदास पर ईंसा-धमं 
का कुछ-न-ऊँछ प्रभाव श्रवश्य पड़ा था । ग्राउज़ ने इतना तो कहा कि ईसाइयों की 


झाराधना और तुलसी को सगुण-पूजा में किचित्‌ समानता तो है, किन्तु उनके मत से ' 


तुलसीदास की भक्ति भारतीय ही है । 

जे० एन० कार्पन्टर का मत है कि तुलसी दास ने धर्म की ठेकेदारी का विरोध नहीं 
किया मौर न कोई सम्प्रदाय चलाया, किन्तु ब्राह्मणाधिकार को प्रस्तुत किया श्रौर 
रामानन्द की तूती बजाई । ग्राउज़ का कथन है कि तुलसीदास का सिद्धान्त मुख्यतः सदा- 
नन्द के 'वेदान्तसार' पर झाधा रित है और उनकी रामभक्त “मागवत' के अनुकरण पर। 
डॉ० विलियम चाल्सं मंक्डूगल तुलसी-प्रदाशत मार्ग से ऊबकर ईसामसीह का आश्रय 
चाहते हैँ । राम का नाम राम से भी बड़ा है, तुलसी के इस कथन में मैक्डू गल के अनुसा र, 
न तो कोई आध्यात्मिकता है, न ने तिकता। परन्तु महात्मा मोहनदास क्म चन्द गांधी ने तो 


_ राम-नाम को ग्रावि-व्याधियों के लिए महौषधि समझा है । 


रामदास गोड तुलसीदास को स्मातं वेष्णव एवं भ्रटल भक्त तो समभते हैं, पर 
उन्हें दार्शनिक नहीं मानते । यद्यपि लाला सीताराम ने लिखा कि 'रामचरितमानस' में 
विविध वादों को चर्चा है, यथा भगवान्‌ शिव के द्वारा भ्रद्वैतवाद की, लक्ष्मण के द्वारा 
विशिष्टाद्वत की, भ्रौर भरत के द्वारा रामानन्दी मत की; तथपि डॉ० बलदेवप्रसाद 
मिश्र ऐसे मत-मिश्चण में विश्वास नहीं करते । डॉ० श्यामसुन्दर दास घुलसी-दर्शन में 


अद्वतवाद का दर्शन करते हैं । रामचरद्र शुक्ल का मत है कि परमाथ की दृष्टि से तुलसी 


को आस्था वेदान्त में थी, यद्यपि भक्ति के हष्टिकोणा से वे भेद मानते थे । शुक्लजी यह 
नहीं मानते कि राम का नाम राम से बढ़कर है । 


महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा तुलसीदास को शांकर श्रद्वेत का झनुगामी | 


समते हैं । उनका यह मत तुलसी की नेक उक्तियों पर प्राधुत है, यथा-- 
करम कि होंहि स्वरूपा चोन्‍हें, सो ते तोहि ताहि नहि भे दा, गिरा ग्यान गोतीत, 


यन्मायावशत्रति, अभृष व, रज्जौ यथाहे्न मः, निविकल्प, नेति नेति, जानतदुम्हहि तुम्ह हि 
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होइ जाई । 
डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र पं० रामचन्द्र शुक्ल से इस बात में सहमत हैं कि पार- 
माथिक सत्ता में तुलसी की आस्था थी और व्यावहारिक भक्ति में उनकी प्रवृत्ति थी। 
डॉ० श्रीकृष्णलाल का मत है कि तुलसीदास सन्त और महात्मा थे, दाशे निक नहीं। 
डॉ० माताप्रयाद गुप्त के अनुसार तुलसीदास ने 'ग्रध्यात्म-रामायण' के दर्शन को संशो घित 
रूप में उपस्थित किया है, यद्यपि वे मानते हैं कि 'रामचरितमानस' और “विनयपत्रिका” 
के कुछ विचार 'ग्रध्यात्म-रामायण' से मेल नहीं खाते । व्यौहार राजेन्द्रसिह की मान्यता 
हैं कि तुलसी ने विरोधी विचारों का सामंजस्य उपस्थित किया है । 
मैं समता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास स्मातं वेण्णव थे और किसी भाचायें 
विशेष के भ्रनुगामी न थे । श्रतिभौतिक दृष्टिकोण से वे शंकराचाय ग्रौर वल्लभाचायं 
के मध्यवर्ती हैं। अभी तक गोस्वामीजी के भ्राचार तथा मनोविज्ञान से सम्वन्धित विचारों 
की चर्चा का विपुल प्रयत्न विद्वानों के द्वारा नहीं हुआ है। तुलसी के द्वारा मनोविश्लेषण 
का जो प्रतिपादन हुआ है वह महत्त्वपूर्ण है, भौर हिन्दी संसार को स्वेप्रथम देन है। 
परात्पर ब्रह्म FF 
तुलसीदास के अनुसार राम परात्पर ब्रह्म हैं, उनमें सगुणा ओर निर्गुण दोनों 
का पर्यवसान है | 
निर्गुन सगुन विषम सम ख्पं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम्‌ ॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपार । नौमि राम अंजन महिभारम्‌ ॥ 
राम की भृकुटि के विलास से सृष्टि और लय होते रहते हैं--- 
भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परहि कि सोई ॥ 
ब्रह्म को इन्द्रियों की भ्रावश्यकता नहीं, वह 
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन मिनु परस नयन विनु देखा । गहइ घान बिनु बास असेषा ॥ 
सगुण और निर्गुण में कोई वास्तविक भेद नहीं । 
सगुनहि अगुनहि नाह कछु भेदा। गार्वाह मुनि पुरान बुध वेदा ॥ 
साया , 
र भेदकारिणी तो माया होती है, उसकी उपसत्ता मात्र है क्योंकि वह राम से 
स्वतन्त्र नहीं, वह तो. राम की रचना-शक्ति है : . 
(क) सम साया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 


(ख) गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कर नाथ सहज जड़ करनो ।। 
तव प्रेरित मामा उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रथन गाए॥ 
तात्विक रूप से माया ईश-शक्ति है; पर मनोमाया का रूप है---मैं-तू, मुके-तुमे 


मे रा-ते रा--- 
कु तें अद मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीय निकाया ॥ 
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माया के दो रूप हैं--विद्या भ्रौर अविद्या । भ्रविद्या से मनुष्य प्रपंच में पड़ता है 
ओर विद्या से वह मव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। भक्त को भ्रविद्या नहीं व्यापती-- 
हरि सेवर्काह न ब्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या ॥ 
यदि ब्रह्म की सत्ता है तो माया की उपसत्ता है; माया है भी, नहीं भी । जगत्‌ 
मिथ्या होते हुए भी भासित होता है-- 
रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर वारि। 
जदपि मृषा तिहुँ काल सोई अम न सकइ कोउ टारि॥ 
एहि बिधि जग हरि आश्चित रहई । जदपि असत्य देत दुख श्रहई ॥ 
जो सपनं सिर काटे कोई। बिनु जागे न इरि दुख होई ॥ 
माया नाम-रूप मात्र हैं। नाम और रूप, इन दोनों में नाम अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
यद्यपि दोनों ही ईश की उपाधियाँ हैं; नाम रूप दुइ ईश उपाधी । नाम की महत्ता इस 
कारणा है किवह निर्गुण श्रौर सगुण दोनों के बीच साक्षी और दुभाषिए का कायं करता है | 
ग्रगुन सगुन बिच नाम सुसाषी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 
इस कारण राम नाम को निर्गुण-सगुण का नियामक समझना चाहिए। राम- 
नाम राम से भी वड़ा है : & 
उभय अगम जुग सुगम नामतें । कहेउें नामु बड़ ब्रह्म रामतें ॥ 
निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ भ्रपार। 
कहेउ नामु बड़ रामते निज विचार श्रनुसार ॥ ; 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सर्पा ।' "मोरे मत बड़ नाम इुहुंते ॥ | 
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राम ने कुछ प्राणियों का उद्धार किया, किन्तु राम-नाम ने तो भ्रसंख्य जीवों का 
उद्धार किया है । ब्रह्म की चर्चा ग्रन्वय-व्यतिरेक दोनों विधियों से की गई है। व्यतिरेक 
से कह सकते हैं कि ब्रह्म है-- | 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितहि परमारथवादी। | 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निरानंद निरुपाधि अनूपा ॥ | 
वह भ्रविगत, अलक्ष्य भ्रौर विकार-रहित है। भ्रन्वय से कह सकते हैं कि ब्रह्म | 
सच्चिदानन्द है | 
(क) राम सच्चिदानंद दिनेसा । 
(ख) व्यापक विश्वरूप भगघाना । तेहि घरि देह चरित कृत नाना ॥ 
(ग) सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता । 
गोहिज हितकारी जय असुरारी सिघुसुता प्रिय कंता ॥ 
. _ पुलसीदासजी किसी न किसी प्रकार के अद्वैतवादी ही थे । हवत के प्रति उनकी 
भावना “विनयपत्रिका” में इस प्रकार व्यक्त है-- 
(क ) दंत रूप तमरूप परों नहि ग्रस कछु जतन विचारी । 
Te (ख) तो कत द्वत जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ।! 
गण-सग्ुण 
निर्गुण भ्रौर सगुणा के सम्बन्ध में तुलसीदास ने कहा है कि उनमें वस्तुतः कोई E 
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अन्तर नहीं; किन्तु जो निर्गुण है वह सगुणा कंसे हो सकता है, इस विषय में उनका 
समाधान है कि जेसे जल से वर्फ़ वन जाता है बैसे निर्गण ही सगुण वन जाता है-- 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहि जसे ॥ 

_ इससे पता चलता है कि गोस्वामीजी वल्लम-सम्प्रदाय के अविकृत परिणामवाद 
को मानते थे। रामानुजाचायं को (सविक्कत) परिणामवाद मास्य था प्रौर शंकराचाय को 
विवतंवाद। यह उत्तर “केसे ?” का है। निर्गुण-सगुण 'क्यों ?' हो जाता है? इस प्रश्‍न 
का उत्तर है-- 

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म भक्तःप्रेम के वश होकर सगुण हो जाता है। किन्तु 
गोस्वामीजी चेतावनी देते हैं कि निर्गुण रूप सगुण रूप की भ्रपेक्षा सुलभ है-- 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ। 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ।। 
ठीक भी है, भ्रम की सत्ता तो 'सगुण' रूप में ही होती है, 'निर्गुण' तो सबं - 
गुणातीत भ्रवस्था है । 
पुरइनि सघन ओट जल वेगि न पाइअ ममं । 
मायाछन्न न देखिऐ जसे निर्गन ब्रह्म ॥ 
फूले कमल सोह सर कसे । निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जसे ॥ 
सदसदनिवंचनीयता की कल्पना 'विनयपत्रिका' के निम्नलिखित पद में कितनी 
उत्कृष्ट है ! 
केसव काहि न जाइ का कहिए ॥ 
देखत तब रचना बिचित्र अति समुझि मर्नाह मन रहिए ॥ 
सुन्य भित्ति पर चित्र रंग नहि तन बिनु लिखा चितेरे॥ 
घोये मिटे न मरे .भोति दुख पाइय यहि तनु हेरे॥ 
रविकर नीर बसे अति दाइन मकर रूप तेहि माहीं ॥ 
बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहों॥ 
कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोउ मान ॥ 
तुलसिदास परिहर तीनि श्रम सो आपन पहिचाने॥ 
त्रिदेव 
भगवान्‌ राम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नचाने वाले हैं, क्योंकि उनके श्रंश 
मात्र से इन तीन मूर्तियों का श्राविर्भाव हुआ है । झादि-शक्ति के भ्र,-कटाक्ष से भ्रगरित 
सरस्वतियाँ, लदिमयां ग्रौर उमाएँ उत्पन्न होती हैं; श्रतएव सीता-राम-विवाह के अवसर 
पर ये त्रिदेव अपनी देवियों के सहित उपस्थित थे। दशरथ-पुत्र राम भगवान्‌ विष्णु के 
ब्रवतार भ्रौर उनसे बड़े भी थे । यद्यपि तुलसीदास ने शिवजी के लिए श्रत्यन्त ्रादर 
और भक्ति का प्रदर्शन किया है, तथापि अधिकतर तो शिवजी ने ही राम की पदाचेना 
की है । तुलसी के लिए रामचन्द्रजी भगवान्‌ विष्णु और शिव से बहुत ऊँचे हैं; क्योंकि वे 
दोनों ही अपनी-अपनी पत्नियों-सहित उपस्थित रहते हैं । 
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अवतार 
राम नेश्रवतार लिया था । उनका शरीर 'इच्छा-निर्मित था, और वह इच्छा 
भी उन्हीं की थी-- 
इच्छामय नर वेष सेंवारे। होइहउें प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 


निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ॥ 
चिदानंदमयं देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
अतएव स्पष्ट है बह शरीर निजेच्छा निमितं, त्रिगुणातीत ग्रौर चिदानन्दमय था। 


प्रवतार के समथ राम घनश्याम वर्ण के, माला पहने हुए और शख, चक्र, गदा तथा पद्य _ 


धारण किये हुए थे । जव राजा प्रजा को अत्यन्त पीड़ित. करता है, तव गी, ब्राह्मण, 


ऋषि, देव आदि की रक्षा करने, वणां-व्यवस्था को पुनः स्थापित करने तथा भक्त को | 


प्रसन्न करने के लिए भगवान्‌ भ्रवतार लेते हैं-- 
नर तन धरेहु संत सुर काजा ॥ 


घरहिं भगत हित मनुज शरीरा ॥ 


जब भगवान्‌ श्रवतार लेते हैं, तो अपने परिकर के सहित । लक्ष्मणजी के लिए _ 


स्पष्टतः भ्रनन्त और ग्रहीश आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋक्ष और वानर भी, 
जो युद्धस्थल में लड़े थे, देवताशों के श्रंशावतार थे। 'विनयपत्रिका' में गो प्वामीजी ने 
विष्णुजी के दस मुख्य भ्रवतारों को श्रद्धांजलियाँ दी हैं ग्रौर बुद्धजी की बहुत प्रशंसा की 
है; परन्तु वेदनिन्दक होने के कारंण बुद्धजी की निन्दा भी 'दोहावली' में मिलती है। 
देवी-देवता 
राम के कुलदेव सूर्यं थे। जव राम की माताओं ने यह सुना कि राम का राज्या- 
भिषेक होगा, तो उन्होंने ग्रामदेवी की पूजा की थी । भ्रयोध्यावासियों ने चित्रक ट पर 
पंचदेवों की उपासना की थी, ये प॑चदेव हैं--गणे श, दुर्गा, शिव, सूर्य भ्रौर विष्णू । इनके 
घ्रतिरिक्त तुलसी दास ने स्वयं गणेश, हनुमान, देवी, श्रीरंग, नरनारायण,सीता, लक्ष्मणा, 
भरत, शत्रुध्न, विन्दुमाधव रौर शिवजी की स्तुतियाँ की हैं । 
इन्द्रादिदेवता विमानों में बैठकर ग्राकाश में भ्रपनी पत्नियों के साथ विहार करते 


हैं। रामोत्सवों पर देव गाते-वजाते, ढोल पीटते तथा पुष्पवर्षा करते थे और देवियाँ 


नाचती और पुष्पवर्षा करती थीं। वे रावण के डर से रोते, चिल्लाते भ्रौर भागते थे । 

उनमें राग रोर द्वेप भी था । उन्होंने मंथरा की मति भ्रष्ट करने के लिए सरस्वती 

का शोर नारद की मति भ्रष्ट करने के लिए कामदेव का उपयोग किया था । वे कभी- 

कभी मनुष्यों को परीक्षा मी लेते थे । उन्होंने हनुमानजी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा 

को भेजा था । गौतम-पत्नी ग्रह्या झौर जलन्धर-पतनी वृन्दा के साथ कपट-व्यवहार 

देवताश्नों के लिए श्रशोमनीय प्रतीत होता है। इन्द्र की कुचाल पर तुलसी का रोष है-- 
कपर कुचालि सांव सुरराज । पर अ्रकाज प्रिय आपन काजू । 
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काक समान पाक रिपु रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती । 
राम के मुख से भी कहलाया गंया-- 
सरिस स्वान मघवान जुबानू । | 
जीव 
जीव श्रभिमानी, जड़ और परिच्छिन्न अतएव ज्ञानी-प्रज्ञानी, सुखी- दुखी, मानी- 
प्रभिमानी समझा जाता है। वास्तंव में वह अ्विनाशी, नित्य, चेतन, सुखराशी श्रौर 
अमल है, यद्यपि माया के प्रभाव से इस प्रकार कलुषित हो जाता है जसे भूमि के कारण 
जल-- | 
माया बस्य जीव श्रभिमानो । ईस बस्य माया गुन खानी । 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक शीकंता। 
मांयाबस परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥ 
हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव घमं अहमिति अभिस!ना । 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि असत यह जिव अविनासी ॥ 
सुमि परत भा ढावर पानो । जनु जीवहि भाया लपटानी ॥ 
जीव ईश्वर का ग्रंश है। गीता में लिखा है: ममैवांशो जीवलोके । तुलसी दास 
भी कहते हैं 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
जीव की तीन श्रवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ति। निद्रा में जीव शिव- 
तुल्य है,स्वप्न में वह सृष्टि करता है और जाग्रदवस्था में जड़, दु:खी और सांसारिक हो 
जाता है। गोस्वामीजी ने जीव के परम्परागत चार प्रकार माने हैं-उदिभज, स्वेदज, 
भ्रण्डज, और जरायुज--और चौरासी लाख योनियाँ भी मानी हैं जिनमें जीव भ्रमण 
करता हुआ मानव-शरीर को प्राप्त करता है । तुलसी ने नरतनु की महिमा गायी है। वे 
कहते हैं-- | ; 
` नर तन सम नाहि कवनिड देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वर्ग अपदगं निसेनी। ग्यान बिरागभगतिसुभ देनी॥ 
सोतन घरि हरि भर्जह न जे नर। होंहि विषय रत मंद मंदतर ॥ 
काच किरिच बदले ते लेहीं । कर ते डारि परस सान देहो ।। 
मुक्ति 
त्रिताप-पीड़ित मनुष्य मुक्ति चाहता है। तुलसीदास ने दो प्रकार की मुक्ति का 
उल्लेख किया है अर्थात्‌ विदेहमुक्ति का और जीवन्मुक्ति का । परम्परागत हार प्रकार 
की मुवित की चर्चा भी उपलब्ध है-सालोक्य, सामी प्य,सारूप्य और सायुज्य। निजधाम ः 
“्मधाम', 'निजपद' भ्रादि शब्दों से सालोक्य ग्रभीष्ट है । मारीच को “निजपद'; बाली 
और कुम्भकरण को 'निजघाम ; जटायु को 'हरिधाम अथवा 'ममधाम' मिला था। जटा 


ग ध्र-ख्प को छोड़कर भगवद्-रूप को प्राप्त हुआ, और युद्धक्षेत्र में मरे राक्षस भी भगवदू- _ 


रूप को प्राप्त हुए थे । शबरी और रावण को साएुज्य की प्राप्ति हुई । मुक्ति के रथ में 
'कैवल्य' शब्द का प्रयोग भी हुआ है : अति डुर्लभ कमल्य परम पद ' मुक्ति के पश्चात्‌ 
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` प्रत्यावतंन नहीं होता--- 
तजि जोग पानक देहि हरि पद लोन .भइ जहे नाह फिरे ॥ 
सुक्त के मारा 
मुक्ति के तीन मागं हें-कमं, ज्ञान और भक्ति । (क) संसार में कर्म प्रधान 
है, जो जेसा करता है वेसा भरता है। 

करम प्रधान बिस्व रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥। 

ज्ञान, वैराग्य, जप, तप, यज्ञ आदि ग्रनेक श्रीर समर साधन हैं; किन्तु तुलसी दास 
समभते हैं कि योग, व्रत, संयम, जप, पूजा आदि निरथंक हैं-- 

करतहु सुकृत न पाप सिराहीं । रकतबीज जिमि वाढत जाहों॥ 

घामिक कृत्यों की उपयोगिता इस बात में है कि वे जीव के मन में विषयों के 
प्रति वेराग्य उत्पन्न करते हैं-- 

धमं तें विरति जोग तें ज्ञाना । ज्ञान सोक्षप्रद बेद वखाना ॥ 

(ख) ज्ञान परमार्थं की पहचान कराता है और बताता है कि 'तू कौन है'। ज्ञान' 
झौर “विज्ञान' को पर्याय मानते हुए भी उनमें भेद किया गया है। यदि ज्ञान सानुमान 
प्रत्यक्ष है, तो विज्ञान अनुमान-रहित प्रत्यक्ष है । ज्ञान में मान नहीं होता किन्तु उसके 
द्वारा ऐसी प्रतीति होती है कि यह सब कुछ ब्रह्म है 

ज्ञान मान जहे एको नाहीं। देखि ब्रह्म समान सब माहों ॥ 
ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान श्रेयस्कर है। ज्ञान का सम्बन्ध विराग और विज्ञान का 
समता से है। ज्ञानी की भ्रपेक्षा विज्ञानी राम को अधिक प्रिय है-- 
ज्ञान कि होइ बिराग बिनु। 
बिनु. बिज्ञान कि समता आवइ ॥ 
ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
| ज्ञान और भक्ति में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि दोनों ही के द्वारा सांसारिक खेद 
का नाश हो जाता है-- 
भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
यह वातश्रवश्य है कि ज्ञान-मागं कठिन है और भक्ति मागं अपेक्षाकृत सरल है । 
ज्ञान को तुलना दीपक से की गई है जो वायु से बुझ सकता है; रोर भक्ति की तुलना 
मरिए से की गई है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान के लिए भक्ति आवश्यक 
है, क्योंकि भक्तिहीन ब्रह्मा भी राम को सब जीवों के समान प्रिय है किन्तु अत्यन्त नीच 
भक्त भी राम को ध्राणों के समान प्रिय लगता है । 
भगति हीन विरंचि किन होई। सव जीवहु सम मोहि प्रिय सोई ॥ 
भगतिवंत भ्रति नीचहु प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि सम बानी ॥ 
बिना ज्ञान के विश्वास हृढ़ नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती श्रौर 
बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती 
जाने बिनु न होइ परतोती। बिनु परतीति होइ नहि प्रीती ॥ 


प्रीति बिना नह भगति दृढ़ाई। जिमि खगपति जल को चिकनाई ॥ 
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तत्त्व-चिन्तन । १८५ 


ज्ञान पर माया का प्रभाव पड़ता है, ग्रतएव सन्तजन मी मायापति ईश्वर को 
रचना करते हैं ज्ञानी लोग राम के लिए वयस्क पुत्रों के समान होते हैं, और भक्त शिशु 
के समान, अतएव ज्ञानी अपनी शक्ति से रक्षा पाते हैं और भक्त राम की शक्ति से । 
इसीलिए ज्ञानी पुरुष भक्ति को नहीं त्यागते-- 
अस बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पायेहु ज्ञान भगति नहि तजहों ॥ 
भक्ति और मुक्ति 
भक्ति और मुक्ति का परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस विषय में तुलसीदासजी दो 
उत्तर देते हैं। एक तो यह कि सगुण का उपासक मुक्ति चाहता ही नहीं; श्रौर दूसरा 
यह कि भक्ति पर मुक्ति आश्रित है और वह भक्ति का परिणाम है-- 
सगुनोपासक सोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहें मेद भगति प्रभु देहीं ॥ 
ऊंचा से ऊंचा मोक्ष भगवद्भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है 
अति दुलंभ .केवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अन इच्छित आवइ बरिआइ ॥ 
राम-भक्त की महिमा को प्रकट करते हुए तुलसी ने कहा है-- 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
भगवत्कृपा ज 
भवसागर से पार होने के लिए भगवत्कृपा अत्यन्त आवश्यक है। वेद-पुराणों में 
बहुत से उपाय बताये गए हैं, पर जड़-चेतन की ग्रन्थि छूटती नहीं, भोर कवर 
जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान-रूपी अन्धकार के कारण वह गाँठ दीख नहीं पड़ती । 
जब कभी भगवान्‌ संयोग उपस्थित कर देते हैं तव कमी वह ग्रन्थि छूट पाती है--- 
अस संजोग ईस जब करई । तवहं कदाचित सो निरुअरई ॥ 
भगवान्‌ को ही माया से जीव पहले बन्धन में ्राते हैं और फिर उन्हीं की कृपा 
से मुक्त हो जाते हैं । हनुमानजी ने भगवान्‌ राम से कहा हेस् | 
नाथ जीव तब माया मोहा! सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
भगवान्‌ एवं भगवद्भक्तो की कृपा के बिना विमल विवेक का उदय सम्मव नह 
है, भ्रौर उस विवेक के बिना संसार-सागर को पार करना भसम्भव है-- 
हरि गुरु कृपा संतसंगति बिनु बिमल बिबेक न होई । 
बिनु बिवेक संसार घोरनिधि पार न पाव कोइ ॥ 


विज | देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए । 
मनोविज्ञान 


{ै ह | में रही है, मनो- 
गोस्वामीजी की देन जहाँ भाषा, साहित्य तथा धम की दिशा में रही हैं, र 
विज्ञान की दिशा में भी उनकी देन है । तुलसी वह व्यक्ति हैं र जिन्होंने हिन्दी में मनो- र 
वैज्ञानिक चर्चा सवंप्रथम की है और वह भी ऐसी क्षमता में जो भ्द्यतन पाश्चात्य. 
ग्रनुसन्धानों से समर्थित है । 
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१८४ । तुलसी 


` प्रत्यावतंन नहीं होता--- 
तजि जोग पावक देहि हरि पद लीन .भइ जहे नहि फिरे ॥ 
मुक्ति के मारा क 

मुक्ति के तीन मागं हैँ-कमं, ज्ञान भौर भक्ति । (क) संसार में कम प्रधान 
है, जो जैसा करता है वेसा भरता है। 

करम प्रधान बिस्व रचि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 

ज्ञान, वैराग्य, जप, तप, यज्ञ भ्रादि भ्रनेक भौर समर्थ साधन हैं; किन्तु तुलसी दास 
समभते हैं कि योग, ब्रत, संयम, जप, पूजा आदि निरथंक हैँ 

करतहु सुकृत न पाप सिराहीं । रकतबीज जिमि बाइत जाहो ॥ 

घामिक कृत्यं की उपयोगिता इस बात में है कि वे जीव के मन में विषयों के 
प्रति वेराग्य उत्पन्न करते हैं-- 

धर्मं तें बिरति जोगते ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना ॥ 

(ख) ज्ञान परमार्थं की पहचान कराता है और बताता है कि “तू कौन है । ज्ञान' 
गौर “विज्ञान' को पर्याय मानते हुए भी उनमें भेद किया गया है। यदि ज्ञान सानुमान 
प्रत्यक्ष है, तो विज्ञान अनुमान-रहित प्रत्यक्ष है | ज्ञान में मान नहीं होता किन्तु उसके 
द्वारा ऐसी प्रतीति होती है कि यह सब कुछ ब्रह्म है 

ज्ञान मान जहे एको माहों। देखि ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 

ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान श्रेयस्कर है । ज्ञान का सम्बन्ध विराग और विज्ञान का 
समता से है। ज्ञानी की भ्रपेक्षा विज्ञानी राम को अधिक प्रिय है-- 

ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 
बिनु. बिज्ञान कि समता भ्रावइ ॥ 
ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
ज्ञान ग्रौर भक्ति में कोई अन्तर नहीं, क्योंकि दोनों ही के द्वारा सांसारिक खेद 
का नाश हो जाता है--- 
[ भगतिहिःज्ञानहि नहिं कछु भेदा । उभय इरहिं भव संभव खेदा॥ 
यह वातश्रवश्य है कि ज्ञान-मार्ग कठिन है भ्रौर भक्ति माग अपेक्षाकृत सरल है । 
ज्ञान को तुलना दीपक से की गई है जो वायु से बुझ सकता है; भर भक्ति की तुलना 
मरि से को गई है जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान के लिए भक्ति आवश्यक 
है, क्योंकि भक्तिहीन ब्रह्मा भी राम को सब जीवों के समान प्रिय है किन्तु श्रत्यन्त नीच 
भक्त भी राम को ध्राणों के समान प्रिय लगता है। 
भगति हीन विरि किन होई। सब जीवहु सम मोहि प्रिय सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचहु प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि भम बानी ॥ 
विना ज्ञान के विश्वास हढ़ नहीं होता, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होती और 


निना प्रीति के भक्ति नहीं होती-- 


जाने बिनु न होइ परतोती । बिनु परतीति होइ नाहि प्रीती ॥ 
श्रीति बिना नाह भगति दृढ़ाई । जिमि खगपति जल क॑ चिकनाई ॥ 
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तत््व-चिन्तन । १८५ 


ज्ञान पर माया का प्रभाव पड़ता है, अतएव सन्‍्तजन भी मायापति ईश्वर की 
भ्रचंना करते हैं ज्ञानी लोग राम के लिए वयस्क पुत्रों के समान होते हैं, ग्रौर भक्त शिशु 
के समान, श्रतएव ज्ञानी भ्रपनी शक्ति से रक्षा पाते हैं और भक्त राम की शक्ति से । 
इसीलिए ज्ञानी पुरुष भक्ति को नहीं त्यागते--- | 
अस बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पायेहु ज्ञान भगति नहि तजहों ॥ 
भक्ति श्र मुक्ति 
भक्ति और मुक्ति का परस्पर क्या सम्बन्ध है, इस विषय में तुलसीदासजी दो 
उत्तर देते हैं। एक तो यह कि सगुण का उपासक मुक्ति चाहता ही नहीं; भौर दूसरा 
यह कि भक्ति पर मुक्ति आश्रित है और वह भक्ति का परिणाम है-- 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहें मेद भगति प्रभु देहीं ॥ 
ऊंचा से ऊँचा मोक्ष भगवद्‌भक्ति के द्वारा प्राप्त हो सकता है- 
अति दुलभ .केवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । मन इच्छित आवइ बरिआइ ॥ 
राम-मक्त की महिमा को प्रकट करते हुए तुलसी ने कहा है--- 
सोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । रास ते अधिक राम कर दासा ॥ 
भगवत्कुपा 
भवसागर से पार होने के लिए भगवत्क्ृपा अत्यन्त आवश्यक है। वेद-पुराणों में 
बहुत से उपाय बताये गए हैं, पर जड़-चेतन की ग्रन्थि छूटती नहीं, भौर अधिक उनझती 
जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान-रूपी अन्धकार के कारण वह गाँठ दीख नहीं पड़ती । 
जब कभी भगवान्‌ संयोग उपस्थित कर देते हैं तब कमी वह ग्रन्थि छूट पाती है-- 
अस संजोग ईस जब करई । तबहु कदाचित सो निरुअरई ॥ 
भगवान्‌ की ही माथा से जीव पहले बन्धन में परते हैं प्रौर फिर उन्हीं को कृपा 
से मुक्त हो जते हैं हतुमानजी ने भगवान्‌ राम से कहा है 
नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 
भगवान्‌ एवं भगवद्‌भक्तों की कृपा के बिना विमल विवेक का उदय सम्भव नह 
है, और उस विवेक के बिना संसार-सागर को पार करना भ्रसम्मव है-- 
हरि गुरु कृपा संतसंगति बिनु बिमल बिबेक न होई । 
बिनु बिवेक संसार घोरनिधि पार न पावें कोई ॥ 


हिज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए । 


मनोविज्ञान 


गोस्वामीजी की देन जहाँ भाषा, साहित्य तथा धमं की दिशा में रही है, मनो- 
विज्ञान की दिशा में भी उनकी देन है। तुलसी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हिन्दी में मनोः 


बैज्ञानिक चर्चा सवंप्रथम की है और वह भी ऐसी क्षमता में जो अद्यतन पाश्चात्य 


झनुसन्धानों से समर्थित है । 
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१८६ । तुलसी 


मनःस्थान: कदाचित्‌ मागवतों श्रथवा पांचरात्रों से प्रभावित होकर गोस्वामीजी 
मन्दोदरी के मुख से राम का वणान इस प्रकार से कराते हैं : राम भगवान्‌ हैं, उनका 
भ्रहंकार शिव है, बुद्धि ब्रह्मा, मन चन्द्रमा आर चित्‌ महत्‌ हं-- 

अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 
भनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 

ऋषक भ्रौ र यजु के पुरुष-सूक्त में चन्द्रमा परमपुरुष के मन से उत्पन्न हुआ बताया 
गया है । मन, बुद्धि, चित्त ग्रौर अहंकार वाला अन्तःकरण वेदान्त की विचारधारा के 
. अनुसार है। 

सन और शरीर: शरीर पर मनोवेगों की ग्रभिञ्यक्ति होती है। कुछ उदाहरण 
ये हैं--जब रामचन्द्रजी भ्रयोष्या से लौट आये, तो प्रेम के कारण भरतजी को रोमांच 
हो गया, नेत्र अ्रश्नश्नों से परिपूर्ण हो गए और शरीर काँपने लगा। उस समय राम आर 
भरत का मिलन ऐसा प्रतीत होता था -- 

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमा लहीं ॥ 

प्रेम के कारण भरतजी के मुख से शब्द नहीं निकलता था, वे गद्गद थे । इस 
ग्रवसर पर राजमाताएं सोने के थाल से नीराजन कर रही थीं किन्तु उनके चक्ष्‌ आनन्दाश्रु 
से युक्‍त थे। जनक-जेसे ब्रह्मज्ञानी भी सीता-विदा के समय प्रेमाश्च न रोक सके थे । 
वास्तव में प्रीति श्रोर घृणा छिपाये नहीं छिपतीं । 

पशु-पक्षी भी अपने संवेगों को प्रकट करते हैं । विवाह के भ्रनन्तर जव सीताजी 
ग्रयोध्या ग्राने लगीं तो उनके पालतू तोता-मैना भी वियोगजन्य संवेग प्रकट करने लगे, 
` क्योंकि पशु-पक्षी भी भ्रपना हित और भ्रहित समभते हैं । जव सुमंत रामचन्द्रजी को 
छोड़कर भ्रयोध्या लौटने लगे तो उनके घोड़े करुणापूवंक हिनहिनाने लगे। उनको श्रांखों 
से आँसू बहते थे, वे न घास खाते और न पानी पीते, किन्तु वन्य हरिण की भाँति शोक 
से शिथिल होकर तड़फड़ाते, रथ को खींचना नहीं चाहते थे, और जव कोई उ्य 
राम, सीता या लक्ष्मण का नाम लेता तो वे तुरन्त हिनहिनाकर उसकी ओर देखने 
लगते । 

तुलसी को इस वात में विश्वास रहा होगा कि हम जो कायं करते हैं उसका 
संस्कार मस्तिष्क पर पड़ता है। रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों 
सिर कार-काटकर अग्नि में होम कर दिए थे, और उन मस्तकों के जलते समय उसने 
अपने ललाट पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे थे-- 

जरत बिलोकेउ जबहिं कपाला । विधि फे लिखे अंक निज भाला ॥ 

के केयी ने मंथरा के लिए कहा था कि काने, लंगड़े आर कुबड़े लोग कुटिल और 
कुचाली होते है ऐसी श्रंगहीनता जन्म से, दुर्घटना से या ग्रन्थियों से सम्भव है, जैसा 
कि आधुनिक मनोविश्लेपक समभते हैं । 

चार अवस्थाएं : तुलसी ने जीव की परम्परागत चार अवस्थाश्नों का उल्लेख 
किया है । सोते समय जीव भगवान्‌ शिव के समान है, स्वप्न में सक्रिय है और जागरित 
अवस्था म सुख-दुःख का अनुभव कर दीन-मलीन होता है। जागरित अवस्था को प्राप्त 
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होते ही स्वप्न श्रसत प्रतीत होता है। स्वप्न में भिखारी राजा भ्ौर रंक स्वर्गेश हो जाता 
है, किन्तु जागने पर न किसी को हानि होती है और न किसी को लाभ | इसी प्रकार 
परमार्थं की प्राप्ति पर, व्यवहार अ्रसत्‌ प्रतीत होता है। तुलसीदास को स्वप्नों की 
मविष्य-वोधकता में विश्वास है । राम-वनवास से पूर्वं केकेयी को, माउुल-गृह में पिता की 
मृत्यु से पूवं भरत को और चित्रकूट में भरत के आगमन से पूवं सीताजी को दुःस्वप्न 
हुआ था । त्रिजटा राक्षसी ने रावरा-मृत्यु-विषयक स्वप्न का उल्लेख कर जनकनन्दिनी 
को सान्त्वना प्रदान की थी ! उसने स्वप्न में देखा था कि किसी वन्दर ने लंका जला दी; 
राक्षसों की सारी सेना मार डाली गयी; रावणा नंगा, गधे पर सवार, दक्षिण दिशा को जा 
रहा था, उसके सिर मूँड़ हुए थे श्रौर बीसों भुजाएँ कटी हुई थीं । उस राक्षसी ने यह्‌ 
भविष्यवाणी भी की थी कि यह स्वप्न चार दिन के पश्चात्‌ सत्य होकर रहेगा-- 
यह सपना मैं कहउें विचारी । होइहि सत्य गये दिन चारी । 


बंशानुक्रम और परिस्थिति--तुलसीदास निश्चय ही वंशानुक्रम में विश्‍वास, 


करते हैं। वे वर्णाश्रम-सिद्धान्त के समथं क हैं। प्रतएव उनके अनुसार गुणशील-हीन किन्तु 
जन्मजात विप्र गुण-ज्ञानःप्रवीन शुद्र से अधिक श्रेष्ठ है-- 
पुजिश्न विघ्र सील गुन हीना । सुद्र न गुन गन ग्यान म्रबीना | 
तथापि वे यह मानते प्रतीत होते हैं कि कतिपय अजित गुणों का व शानुक्रमरा 
नहीं होता श्रतएव यह भ्रावश्यक नहीं कि मले का पुत्र मला ही हो, क्यों कि यह सम्भव है 
कि भले का पुत्र बुरा, दाती का कृपण श्रौर धर्मात्मा का पापी हो जिस प्रकार अग्नि का 
धूम 
होइ भले के अनभलो होइ दानि के सुम। 
होइ कपुत सुपूत फे ज्यों पांवक में घूम। 
गोस्वामीजी वातावरण की महिमा जानते हैं, जिसके कारणा मनुष्य भला-बुरा 
गअथवा बड़ा-छोटा बन जाता है- र | 
सूल प्रबृत्तियां-तुलसीदास ने कुछ मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया हैं जो 
सभी मनुष्यों में जन्मजात है । वे हैं काम, निद्रा, भय, क्षुधा, पिपासा आदि-- 
भय निद्रा मेथुन अहार सबके समान जग जाये। | 
सामाजिक मूल प्रवृत्ति उन भाकाश, स्थलः श्रौर जल के आखियों में देखी जाती 
है जो साथ भोजन करते, साथ जल पीते तथा साथ ही रहते है 
गो खग खे खग वारि खग तीनों माहि बिसेक । 
तुलसी पीवें फिरि चले रहें फिरें संग एक। [ 
इन प्रवृत्तियों का घर मन है भौर इनके कारण ज्ञान-विज्ञान की गुंजाइश 
है। श्रनेक कामनाएं भोर वासनाएँ भी हृदय-निकेतन में निवास करती हैं। इन प्रवृत्तियों 


एवं संवेगों से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं । ये प्रवृत्तियाँ मोग से शान्त नहीं होतीं, प्रत्युत 


इस प्रकार वृद्धिगत होती हैं जिस प्रकार घृत से अग्नि । 


एषणा-त्रय : तुलसीदास ने तीन एषणागों (कामनाओं) का उल्लेख किया हैँ 
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१८८ । तुलसी 


, प्रयत्न और क्रियाशीलता होती है और जो ऐहिक और पारलौकिक कल्याणा चाहते हैं, 
उनमें तीन एषणाएँ पायी जाती हैं--प्राणैषणा, घनेषणा और परलोकेषणा । 
तुलसीदास के अनुसार ये तीन एपणाएं हैं : पुत्र॑षणा, वित्तैषणा श्रौर लोकंपणा 
अर्थात्‌ सन्तान, धन और यश की कामनाएं-- | 
सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलोनो । 
इन एषणाग्रों के वशीमूत मनुष्य मृगतृष्णा में पड़ा रहता है। इनका त्याग कर 
देने पर ही वह भक्ति और भव-बन्धन से मुक्ति पा सकता है। 
संवेग : एषणा-त्रय के अनुरूप, संवेग-त्रय हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था कि 
काम, क्रोध भौर लोम येतीन शत्र बुद्धिमानों के-मन को क्षणमात्र में विचलित कर देते हैं। 
काम का शस्त्र नारी है, क्रोध का कट्‌-वाणी और लोम का इच्छा एवं अ्हंकारिता-- 
तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। 
सुनि विग्यान धाम मन,करहिं निमिष महेँ छोभ । 
लोभ के इच्छा दंभ वल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परष बचन बल मुनिवर कहहिं बिचारि॥ 
ये तीन प्रधान संवेग अन्य कुत्सित संवेगों को जन्म देते हैं, जिनकी संख्या छः तक 
पहुंच जाती है। परम्परागत और आलंकारिक भाषा में इन्हे षड्-रिपु कहा गया है। ये 
हैं : काम, क्रोध, लोम, मोह, मद और मात्सयं । 
माया का परिवार बड़ा है। उसमें संवेग श्रौर प्रवृ त्तियों का निवास है। कौन-सा 
ऐसा सन्त है, जिसे मोह ने अम्धा न किया, जिसे काम ने नहीं नचाया, जिसे तृष्णा ने 
मतवाला नहीं बनाया और जिसका हृदय क्रोध ने नहीं जलाया-- 
मोह न अंघ कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ 
तृष्ना केहि न कीन्ह बोरहा। केहि कर हृदय क्रोध नहि दहा ॥ 
माया की सेना विशाल झौर विशव-व्याप्त है। इसके सेनापति काम, क्रोध ग्रौर 
सोम हैं तथा दम्भ, कपट और पाखण्ड योद्धा हैं तुलसीदास का अभिप्राय है कि माया 
महासेनापति है, जिसके नीचे काम, क्रोध, कपट, पाखण्ड नामक प्रमुख योद्धा हैं, प्रवृत्तियाँ 
झर संवेग सिपाही हैं। मेरी कल्पना से एषणा-त्रय परामश दाता हुँ । हे 
यद्यपि माया समस्त संवेगों और प्रवृत्तियों का स्रोत है तथापि तुलसीदास उसका 
तादात्म्य मोह से कर देते हैं जो काम-लोभ के वन्धुत्व से माया के ग्रधीन है। माया-रूपी 
मोह की एक प्रबल धारा है जो काम, क्रोध, लोम और मद से संकुल है। मोह की उपमा 
* विपिन से और नारी की ऋतुओों से दी गई है। मोह के कारण मनुष्य सन्मागं से विचलित 
होकर स्वार्थी वन जाता श्रौर अनेक पाप करके परसोक को नष्ट कर लेता है । 
5 कम : तुलसीदास ने आधुनिक मनोविश्लेपरा के जन्मदाता सिंगमण्ड फ्रायड 
की अपेक्षा काम अर्थात्‌ यौन-प्रवृत्ति पर कुछ कम ध्यान नहीं दिया । कामदेव के अधीन 
` कोन नहीं ?--कामदेव सव पर प्रमाव डालते हैं। उन्होंने पुष्पवाटिका में तथा सीता- 
रर के पश्चात्‌ राम को वशीभूत किया था। राम और सीता को, संयोग भौर वियोग 
ड में जो प्रेम की अनुभूति हुई थी, तुलसी दास ने उसकी पुष्टि की है। अपराधिनी कैकेयी 
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के सम्मुख दशरथ ग्रशक्त थे, क्योंकि कामदेव ने उन्हें जजर कर दिया था। नारदजी ने 
एक वार भगवान्‌ शंकर से यह आत्मश्लाघा की थी कि मैंने काम पर पूर्ण विजय प्राप्त 
कर ली है, किन्तु वे भी एक क्या के फर में पड़ ही गये । 
कामदेव अस्धे हैं : प्रेमी भ्रव्यक्त रूप से, किन्तु मुखं तावश, अपने गुणों को तथा - 
अपनी प्रेयसी के सौन्दर्यं को औचित्यसे अधिक मूल्यवान्‌ समझता है । वानरमुख नारद- 
जी स्थयंवर में बैठे हुए ग्रपने को सर्वातिमुन्दर समझ रहे थे श्रतएव तुलसीदास की 
, मान्यता है कि प्रेम और वर दोनों गन्बे हैं--- ; 
तुलसी बेर सनेह दोउ रहित बिलोचनि चारि ॥ 
विवेक-हर काम : विषयजन्य सुख विवेक को हर लेते हैं। इस सम्बन्ध में सुग्रीव 
ने हनुमान से और लक्ष्मण से भी स्वीकार किया है कि विषय के समान कोई मद नहीं है, 
क्योंकि यह क्षणमात्र में मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देता है.। तदनन्तर वे राम 
से कहते हैं कि देवता, मनुष्य और मुनि सभी व्यक्ति विषयों के वश हैं; मैं तो पामर पशु 
और पशुओं में भी अति कामी बन्दर हूँ-- 
बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । में पार्वेर पसु कपि ग्रति कामी ॥ 
कामनाओं को राम के प्रति भ्रभिमुख कर देना उनका उदात्तीकरण है। उन्नत 
प्रेम के रूप का दर्शन भगवान्‌ के सान्निध्य में होता है। ऐसा प्रेम उन्हें प्रत्यन्त प्रिय है 
रामहिं केवल प्रेम पिआरा । जानि लेउ जो जाननि हारा ॥ 
ग्रन्यियाँ : इच्छाओं के दमन से मानसिक ग्रन्थियां वन जाया करती हैं । 
तुलसी दास के अनुसार, ग्रन्थियाँ जड़ और चेतन के संयोग से, अर्थात्‌ भ्रज्ञान श्रौर मन के 
कारणा पड़ जाती हैं। यद्यपि ग्रन्थि वास्तव में मिथ्या होती है तथापि उसका खोलना कठिन 
है और जव तक वह नहीं खुलती तव तक सुख नहीं मिलता । जब से जीव 'संसारी' होने 
लगता है तव से यह ग्रन्थि पड़ने लगती है । इसको सुल माने के लिए जितना प्रयत्न किया 
जाता है उतनी ही यह उलझती जाती है-- 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा फुटत कठिनई ॥ 
तब ते जीव भयेउ संसारी । छूट न ग्रथि न होइ सुक्षारी ॥ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । झूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 
ग्रन्थि के कारण शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं । व्याधियों के 
समान आधियाँ भी कष्टप्रद होती हैं । इन्हें गोस्वामीजी ने मन-सम्मव दोष बताया है। 
मानस-रोग : आधियों का मूल मोह प्रर्थात्‌ अज्ञान है । झाधियों से बहुत-से 
शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोम कफ है भोर क्रोध पित्त है । इन तीनों के मिल 
जाने से सन्निपात हो जाता है। वैषयिक मनोरथों से श्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ममता 
दाद है, ईर्ष्या खुजली, हषं-विषाद गठिया, झौर पर-सुख-द्रोह क्षय है। कुटिलता कोढ़ है, 
अहंक़ार ढमरू; तथा दम्भ, कपट, मद झौर मान नेहरुआ है । तृष्णा जलोदर, एषणाएं 
तिजारी, मत्सर ग्रौर भ्रविवेक ज्वर है । इनमें से एक ही रोग से मनुष्य मर जाते हैं । 


तुलसी के वचन हैं-- जा 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सुला ॥ 
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१९० । तुलसी 


काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहि जौ तोनिउ भाई | उपजद सन्यपात दुखदाई ॥ 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सुल नाम को: जाना ॥ 
ममता दादू कंड इरषाई। हरष विषाद गरह बहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥ 
तृस्ता उदरबृद्धि अति भारी । त्रिबिघ {षना तरुन तिजारीं ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहें लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 
एक ब्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु ब्याधि । 
पोड़हि संतत जीय कहें सो किमि लहै समाधि ॥ 
इस प्रकार जगत्‌ में समस्त जीव रोगी हैं, क्योंकि वे हषं-शोक, प्रीति-मयग्रादि 
से समन्वित हैं। रोग-निवारणा के लिए ग्रनेक उपाय हैं, यथा : नियम, घमं, आचरण, तप, 
ज्ञान, यज्ञ, जप, दान ओर ग्रौषधियाँ भी, किन्तु अनेक उपचारों के रहते हुए भी व्याधि 
क्रम नहीं होती, क्योंकि केवल कतिपय लोग इन रोगों को जानते हैं । विपय-रूप कुपथ्य 
: को पाकर मुनियों के हृदय में भी ये रोग अंकुरित हो उठते हैं। 
रेचन : भ्राधुनिक मनोविज्ञान का विश्वास है कि इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियों 
' का प्रकाशन, दमन ग्रथवा रूपान्त री करण होता है। प्राचीन ऋषियों ने संवेगों के नियमित 
झभिव्यंजन का महत्त्व समभा, अतएव उन्होंने होली पर आचार-शिथिलता और गोवद्धन 
पर दूत-क्रीड़ा के लिए किचित्‌ स्वातन्त्र्य दे दिया है । विवाहों-के अवसर पर स्त्रियाँ 
ऽ्गुंगारिक एवं अश्लील गीत गाती हैं। पार्वती-परमेशवर एवं सीता-राम के विवाह के दोनों 
झ्लवसरों पर तुलसीदास स्त्रियों से गालियाँ गवाना नहीं भूले । उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने 
गाली को भ्रमृत और विष के निचोड से रचा है, इसलिए गाली प्रेम और वैर दोनों की 
ही जननी है, इस रहस्य को बुद्धिमान समभते हैं, गंवार नहीं--- 
अमिअ गारि गारेउ गरल गारि कीन्ह करतार ॥ 
प्रेम बर की जननि जुग जार्नाह बुध न गेंबाँर ॥ 
आधुनिक मनोविज्ञान के भ्रनुसार भी श्रश्‍लील शब्द यदा-कदा रेचक प्रतएव 
हितकारी सिद्ध होता है । 
यदि उचित उपाय का भ्रवलम्बन किया जाय, तो मानसिकःरोग अर्थात्‌ व्याधि का~ 
उन्मूलन हो सकता है: नकारात्मक और मावात्मक नवरस-विरति, विषय-कु पथ्य-त्याग 
 झौर पर-द्रोह-त्याग नकारात्मक हैं, ये संयम हैं । इनके श्रतिरिक्त व्याधि-मुक्ति के निमित्त 
आवश्यकता है सद्‌ गुरूरूपी बेद के वचनों में विश्वास की, भक्ति-रूपी संजीवनी जड़ी की, 
घ्रौरः थद्धा-समन्वित बुद्धि-र्पी अनुपान की । | 
 मनोविश्लेषक तुलसी : तुलसी दास रोग के निदान और उपचार का उल्लेख 
' करते समय, प्राधुनिक म नोविश्लेषक-से प्रतीत होते हैं। भ्राधि-व्याधिकी शान्ति तन्निदान- 
ज्ञान से हो सकती है। गोस्वामीजी का वचन है- 
जाने ते छीर्जाह कछु पापी ॥ 
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तत्व-चिन्तन । १९१ 


सांसारिक कष्ट और दम्भ के विनाश के लिए, वे समता का उपदेश देते हैं । 
समता परोपकार का अव्यक्त रूप है, और वह विनय, विराग तथा विवेक से पुष्ट होती 
है। धम -निरपेक्ष मनो विश्लेषक भी रोगी के मन को पढ़कर लगभग यही बात करता है। 
तन्निमित्त वह मोहिनी शक्ति के द्वारा. रोगी को निद्रावस्था में ले आता है, उसके स्वप्नों 
का विवेचन करता है, अथवा उन्मुक्त-सम्वन्ध के उपाय का ग्रालम्वन करता है । तुलसी- 
दास ने विवेक को संस्तुति की है, जो निःस्वार्थ अर नियमित जीवन से प्राप्य है। इन सवका 
परिणाम है परोपकार । आजकल के मनोविज्ञानियों का भी यही मत है कि स्वार्थ सब 
विपत्तियों का स्रोत है, उससे व्यथा और व्यथा से क्रोध उत्पन्न होता है । भ्रतः स्वार्थ 
का उन्मुलन ही श्रेयस्कर है। 
तुलसीदास के दो योग--मानस-रोगों के नाश के लिए गोस्वामीजी ने दो नुस्खे 

लिखे हैं जिनमें एक मनोविश्ले षणात्मक है, दूसरा अति मनोवैज्ञानिक पहला तो कदाचित्‌, 
विफल भी हो जाए, किन्तु दूसरा नितान्त अचूक है। मनो विश्लेषणात्मक योग समता का 
है, जिसमें तीन 'वि' तत्त्व हैं अर्थात्‌ विनय,'विवेक और विराग । इन तीनों में से पहला 
तो इन्द्रियों को नियमित, मन को संयमित तथा दूसरे के लिए माग प्रस्तुत करता है; 
दूसरा ज्ञान द्वारा भले-बुरे की पहचान भर संसार का वास्तविक स्वरूप उपस्थित कर 
तीसरे के मागं को प्रशस्त करता है; और तीसरा इच्छा तथा स्वार्थं का नाश करता 
है । तीनों का संयुक्त परिपाक ही समता है, जो परोपकार अथवा लोक-संग्रह फे और 
भ्रन्ततः सुख अथवा भ्रानन्द के रूप में आविभूंत होती है। दूसरा (श्रति-मनो वैज्ञानिक) 
नुस्खा रामभवित है । वह समी रोगों की रामवाणा-म्रौषधि है- 

राम कृपां नार्साह सब रोगा। जो एहि भांति बने संयोगा ॥ 

सदगुर बैद बचन बिस्वासा । संजम यह न बिषय के आसा ॥ 

रबुपति भगति सजीवन मुरी । अनूपान श्रद्धा मति पुरी ॥ ` 

एहि बिचि भलेहि रोग नसाहों। नाहितजतनकोटि नहि जाहीं॥ 
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भक्ति-निरूपण 


विजयबहादुर अवस्थी 


तुलसीदास का युग मक्ति-आन्दोलनों का युग था। उस युग में 'हिन्दी कविता का 
प्रवाह राजकीय क्षेत्र से हटकर मक्तिपथ और प्रेमपथ की ओर चल पड़ा था। देश में 
मुस्लिम साम्राज्य के पूरांतया प्रतिष्ठित हो जाने पर वी रोत्साह के सम्यक्‌ संचार के लिए 
वह स्वतन्र क्षेत्र न न रह गया; देश का ध्यान अपने पुरुषार्थ और बल-पराक्रम की भर से 
हटकर भगवान्‌ की शक्ति और दया-दाक्षिण्य की ओर गया। देश का वह नैराश्य-काल 
था जिसमें भगवान्‌ के सिवाय-भौर कोई सहारा दिखाई नहीं देता था : रामानंद मरौर 


वल्लभाचार्य ने जिस भक्तिरस का प्रभूत संचय किया, कबीर और सूर आदि की वाग्धारा 


ने उसका संचार जनता के वीच किया साथ ही कुतबन, जायसी झादि मुसलमान कवियों 
ने श्रपनी प्रवन्ध-रचना द्वारा प्रेम-पथ की मनोहरता दिखाकर लोगों को लुमाया । इस 
सवित म्रौर प्रेम के रंग में देश ने अपना दु:ख भुलाया, उसका मन बहला ।'१ 
भजनीय के स्वरूप, भक्ति के स्रोत, साधना आदि की इष्टि से भक्तों के दो वग 
थे । एक वर्ग भागवत-संम्प्रदाय और सनातन-धमं का अनुयायी था । उसने भगवान्‌ के 
निरूपणा पर बल दिया । उसकी दो शाखाएँ हुईकष्ण-भक्ति शाखा भर राम-भक्ति- 
शाखा। इसरा वर्ग ज्ञान-विज्ञान तथा समाज-व्यवस्था का विरोधी था। उसने ईश्वर के 
सगुण-रूप, उनकी भ्रवतार-लीलाओं एवं पूजा-उपासना के निर्गण-रूप भ्रौर हठयोग की 
साधना पर वल दिया । इन सभी भक्तिमारगो में परमेश्‍वर, उसके साथ भक्त के व्यक्तिगत 
सम्बन्ध, सक्ति की प्रेमस्वरूपता, भक्ति की श्रेष्ठता, भक्त के झात्म-निवे दन चित्त-शुद्धि 
के लिए सदाचार की झ्रावश्यकता आदि का प्रभावशाली वर्णन है । f 
तुलसी दाससंगुणोपासक रामभक्त थे । उन्होंने युगधम को पहचाना रोर गृण की 


. आवश्यकता के अनुसार रामभक्ति का आदश प्रस्तुत किया । वे व्यक्तिगत मोक्ष के साथ 


ही लोक-कल्याण के भी अभिलाषी थे । उच्होने प्रनुमव किया कि लोकसंग्रह के लिए 


निविशेष-नि्गृण ब्रह्म निरर्थक है। विश्व को ऐसे ई 
क शवर की आवश्यकता है जो दीन- 
हस की पुकार सुन सके, तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा कर सके, न का नाश 





Ss 


१. रामचन्तर शुक्ल : गोस्वामी तुलसीदास, घु० १। 
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भक्ति-निरूपण । १६३ 


करके घमं की प्रतिष्ठा कर सके | परिस्थिति का आग्रह था कि जनता को लोकरक्षक- 
वर्णाश्नम-धर्म पालक-धनुधं र राम को भ्रावश्यकता है, रासलीला-विलासी-मुरली धर कृष्ण 
की नहीं । श्रतएव उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दास्यभक्ति का गोरवगान किया | 
सदिति का स्वरूप 
शांडिल्य, नारद आदि भक्ति-आचार्यों ने भगवान्‌ के प्रति परम प्रेम को भक्ति . 
कहा है।' तुलसी के मतानुसार भी भक्ति प्रेम-स्वरूप है, राम के प्रति प्रीति ही भक्ति 
fe 
प्रीति राम सों नौति पथ चलिय रागरिस जीति । 
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥ 
उन्होंने श्रन्यत्र भी कहा है-- 
विनु छल बिस्वनाथपद नेहू। राभ भगत कर लक्षन एह ॥ 
भगवान्‌ के प्रति प्रेम की अतिशयता पर बल देने के लिए ही तुलसी ने उनसे 
प्राथना की है— 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रधुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
चातक श्रादि उपमानों द्वारा मी उन्होंने मक्त की निष्कामता और अनन्य-शरणा- 


गति का निदशंन किया है--- 
जन कहाइ नाम लेत हाँ किये पन चातक ज्यों प्यास प्रेम पान को । 
तुलसी के भक्ति-मार्ग की तीन महत्त्वपूर्ण विशेषताएं हैं: (१) वह रामभ क्ति का 
मार्ग है, (२) वह वेद-शास्त्र-सम्मत है, (३) वह ज्ञान-वराग्य-युक्त है 
श्रुतिसंमत हरिभक्ति पथ संजुत विरति विबेक । 
तेहि न चर्लाई नर मोहबस कर्ल्पाह पंथ अनेक ॥ 
उनके ग्राराध्य राम हैं। भगवान्‌ के सभी अवतारों में उनके लोक-रक्षक रूप को 
सर्वाधिक अभिव्यक्ति राम में ही हुई है, उनमें ही मगवान्‌ की तीन महती विभू तियों-- 
शील; शक्ति और सौन्दयं--का पूर्ण रूप एकत्र देखने को मिलता है । श्रतएव वे राम- 
भजन को राजमार्ग मानते ह 
गुरु कह्यो राम भजन मोहि नीको लगत राजडगरो सो 
निर्गणपंथी और प्रेममार्गी कलियुगी भक्त वेद-पुराण की निन्दा कर रहे थे। 
उनका भवित पंथ श्रति-विरोधी था । यह वात तुलसी को असह्य प्रतीत हुई । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में उनकी भर्त्सना कौ-- 
साखी. सबदी दोहरा कहि किहनो उपखान । 
भगति निपाद भगत कलि निर्दाह चेद पुरात ॥ 
इस प्रकार उन्होंने अज्ञान, वेद-विरोध, श्टगार-भावता सादि का प्रत्याख्यान 
१. सा परानुरक्तिरीश्वरे--शांडिल्यभक्तिसूत्र । 
सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेम रूपां नारदभक्तिसूत्र । 
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करके भुति-सम्मत ओर ज्ञान-वैराग्य-युक्त राममक्ति पर बल दिया | र 
तुलसी का भक्ति-सिद्वान्त भी समन्धयवादी है। वे निर्गूणा भोर सगुणा दोनों ही 
भक्तियों को उचित मानते हुए सगुण-भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं ।' एक 
गोर लक्ष्मण के प्रति आचारनिष्ठ भागवतमक्ति का उपदेश कराया तो दूसरी ओर 
शबरी के प्रति अध्यात्मरामायण की सर्वो पयोगी भक्ति का। सख्य, वात्सल्य, शान्त ग्रौर 
मधुर भक्तियों की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी उन्होंने दास्य-भक्ति की अनिवार्यता 
प्र वल दिया-- 
सेवक सेम्य भाव बिनु भव न तरिश्र उरगारि। 
भक्ति की श्रेष्ठता 
सांसारिक जीव अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है । दुःख की निवृत्ति ही उसके 
सभी प्रयतनों का प्रयोजन है दुःख के दो ही कारण हैं--भ्रज्ञान और अ्भक्ति। ्रतएव 
दुःख से मुक्ति पाने के दो ही मूल उपाय हैं-ज्ञान और भक्ति । इस दृष्टि से दोनों समान हैं -- 
भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा । उभय हराह भवसभव खेदा ॥ 
तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है । नेक कारण हैं। तुलसी के भ्रनुसार 
अभकित ही विपत्तियों का प्रधान कारण है।* भक्ति भगवान्‌ को सदेव प्रिय है,इसलिए 
नतेकी-इपा माया उसके सामने शक्तिहीन है। * भक्ति का द्वार सभी के लिए खूला है।* 
वह्‌ स्वतन्त्र और ग्रन्य साधनों के लिए भी झावश्यक है।* वह्‌ सद्धःफलदायक, सुखद और 
न है i उसमें श्रसफलता का प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि वह साधन भी है और 
सद्धि भी 


साधन सिद्धि रामपद नेहू । 
भक्ति के प्रकार 


आराध्य या भजनीय के स्वरूप-भेद से भक्ति दो प्रकार की है--निर्गुरा-भक्ति | 


एवं सगुण-भकिति। निर्गुण्‌-मक्ति ज्ञानवादियों की निराकार ब्रह्म-विषयक भक्ति है रौर 
सगुणा-भक्ति का सम्बन्ध साकार भगवान्‌ के रूप, गुण, जीला, धाम आदि से है । 
तुलसीदास इन दोनों प्रकार की भक्तियों को मान्यता देते हैं । उनके ग्रनुसार-- 
सगुनहि भगुनहि नहि कछु भेदा । 


= ee « 7 I > Oso आरा 


१. जदपि विरज व्यापक अबिनासी। सबके हृदय निरंतर वासी ॥ [ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि सम काननचारी |। 
२. कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजनु न होई ॥ 
३. पुनि रबुबीरहि भगति पिआरी। माया खलु नतकी बिचारी ॥ 
४. पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोइ। 
सर्वे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
४. सो सुतंत्र भ्रवलंब न ग्रान! । तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ 
६. जातें बेगि द्रवउं में भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
इुलभ दुखद मारग यह भाई । भक्ति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
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फिर भी उपासना की सुसाध्यता के कारणा वे सगुण-मक्ति (भेदभक्ति) को श्रेष्ठ: 

मानते हैं 
सगुन उपासक परहित निरत नोति दुढ़ नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विजपद प्रेम ॥ 

साध्य-साधन-भेद से भक्ति के दो प्रकार बतलाये गये हैं-साध्य-भक्ति और 
साधन-भक्ति। वस्तुतः साध्य-भक्ति ही भक्ति है। उसके साधनों को गौरव देने के लिए 
ही उन्हें भी भक्ति कहा जाता है। प्रेमरूपा-मक्ति सभी साधनों का साध्य है- 

जहें जगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 

उपाधि-भेद से भी भगवद्‌ भक्ति दो प्रकार की कही गई है--शुद्धा और मिश्चिता। 
भगवान की महिमा के श्रवणादि मात्र में निवद्ध ग्रनुपाधि भक्ति शुद्धा है। इस प्रकार की 
भक्ति के उदाहरण सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, वाल्मी कि, तुलसी शादि हैं। मिश्चिता भक्ति कामजा, 
| सम्वन्धजा ग्रौर सयजा के भेद से तीन प्रकार की मानी गई है। 'कृष्णगीतावली' में निरूपित 

म्शुगार-मिश्चित भक्ति कामजा है दशरथ की पाल्य-पालक-भाव वाली वत्सलरति तथा 
भरत की सेव्य-सेवक-भाव वाली प्रयोरति सम्बन्धजा है मारीच भ्रादि की भक्ति मयजा 

` कही जाएगी । 
| कामना-भेद से भक्ति तीन प्रकार की है--सकाम, केवल्यकाम और भक्तिमात्र- 
| काम । ऐश्वर्थ-कामना से प्रेरित 'सकाम' “कर्म संन्यासपूवेक भगवत्प्रसाद के लिए की गई 
| भक्ति 'कंवल्य काम' और संन्यासपूर्वक भक्तिमात्र के लिए की गयी भक्ति 'भक्तिमात्र- 
| काम” कहलाती है । इनमें से अन्तिम मक्ति ही तुलसी का आदर्श है," क्योंकि यही निष्काम 
है, शेष दो तो सकाम हैं । 
नवघा भक्ति 

भक्ति के जितने भी वर्गीकरण शास्त्रों में किये गये हैं उनमें भागवत की नवधा- 
भक्ति सबसे अधिक लोकप्रिय है । वह इस प्रकार निरूपित हुई है-- 

श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

तुलसी ने इस नवधा भक्ति के विविध अंगों की विभिन्न स्थलों पर प्रसंगानुसार 
र्चा को है--- 

श्रवण : सगुणा अथवा निर्गुण भगवान्‌ के प्रतिपादक शब्द का कान द्वारा ग्रहण 
ओर बोध “श्रवण' कहलाता है। तुलसी का कथन है कि जो कान भगवान्‌ का गुणगान नहीं 
सुनते वे साँपों के विल के समान हँ-- 
हरि कथा सुनी नाह काना । भवनरंध्र अहिभवन समाना ॥ 
कीर्तन : सगुण अथवा निर्गुण भगवान के बोधक शब्द का उच्चारण “कीतंन" है।- 
सगुणा-मक्त के लिए भगवान्‌ के नाम, लीला, गुण, घाम आदि का उच्चारण 'कोतंन' है। 
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१. जाहि न चाहिअ.कबहुं कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ 


च 
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र १९६ । तुलसी 
. जो राम का गुनगान नहीं करता उसकी जिह्वा मेढ़क की जिह्वा के समान है- 

जो नहि करे राम गुन गाना जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 

स्मरण : भगवान्‌ के नाम, रूप, गुण आदि की स्मृति 'स्मरणा' है। मवसागर पार 
करने के लिए राम का स्मरणमात्र पर्याप्त है-- ' 

, सुमिरत भ रघुबोर की बाह। _ 

होत सुगम भव उदधि अगम अति कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहै ॥ 

पादसेवन : भगवान्‌ रौर उनके भक्तों की सेवा, मन्दिर-गमन, तीर्थयात्रा आदि 
पादसेवन हैं । ज॑से-- 

कर नित करहि राम पद पुजा । राम भरोस हृदय नहि दुजा ॥ 

चरन राम तीरथ चलि जाहीं । रामं बसहु तिन्ह के सन माहीं ॥ 

गचन: भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा 'अचंन' है। तुलसी दास की कृतियों में भगवान्‌ 


या उनकी सूति की पूजा के ग्रनेक स्थल हैं। स्वयं राम ने शिव का विधिवत्‌ पूजन किया है-- 


पुजि पारथिव नायेउ माथा । 
सीता ने भवानी की पूजा की है-- 
तुलसी भवानिहि पुजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलों । 
बन्दन : 'वन्दन' का अर्थ प्रणाम, नमस्कार या स्तुति है। 'रामचरितमानस', 


“विनयपत्रिका” भ्रादि में बहुसंख्यक वन्दनाश्रों एवं स्तुतियों की निबन्धना करके तुलसी ने . 


सवित की इस विधा को गौरव दिया है। | 
र दास्य : भगवान्‌ को स्वामी ओर स्वयं को दास समझना 'दास्य-भाव' है। तुलसी 
के आदर्श भक्त इसी मन:स्थिति की सदेव कामना करते हैं-- 
| अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक रधुपति पति मोरे ॥ 
सख्य : इस सवित में आराध्य के प्रति वग्धुभाव का प्राधान्य रहता है। यह 
भावना विश्वास को परिणति है। तुलसीदास “दास्य-भाव' को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अतः 


उनके साहित्य में 'स्य-भाव' का निरूपणा नगण्य-सा है। राम के सखाओं की भव्ति भी 


दास्य-विशिष्ट है। 'विनयपत्रिका' के जिन पदों में उन्होंने राम को खरी-खोटी सुनाई हैं वे 


“विश्वास-सरूय के उदाहरण माने जा सकते हैं। उनमें भक्त ने अपने भक्ति-भाव का सखा , 


की भाँति अनौपचारिक ढंग से निवेदन किया है । 
झात्म-निवेदन : भक्त के द्वारा भगवान्‌ के प्रति स्वंतोभावेन ग्रात्मसमपंश ही 
'आत्मनिवेदन' है । भगवान्‌ की शररा में पहुंचकर भक्त चिन्तामुक्त हो जाता है। इस 
शरणागति की छः विधाएं बतलाई गई हैं-- (१) भगवान्‌ के अनुकल रहने का संकल्प? 
(२) उचकी प्रतिक्रूलता का त्यागे, रक्षक भगवान्‌ में विश्वास, रक्षक भगवान का 


१. तुम्हहि नौक लाग र्राई । सो 
२. जाके प्रिय न राम देही | i रात इलराई ॥ 
सो छाँड़िये कोटि वैरी सम जच्चपि परम सनेही ॥ 
. ३. सुमिरत भी रघुबीर की बाहें। 
करि झाई करि हैं करती हैं तुलसिदासं दासनि पर छह । 
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भक्ति-निरूपण ॥ १६७ 


वरण^, आत्मनिक्षेप या आत्म-समपंण* झौर कार्पण्य अर्थात भ्रत्यन्त दीनता । 

दूसरे प्रकार की नवधा भक्ति “अ्रध्यात्मरामायण” में प्रतिपादित की गई है 
इनक “रामचरितमानस' के राम ने भी शवरी के प्रति नवधा-मक्ति का उपदेश किया 

नवधा भगति कहाँ तोहि पाहीं। सावधान सुनि धरु मन माहीं ॥ 

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दुपसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुरपद पंकज सेवा तीसरि अगति अमान। 
चोथि भयति मभ गुनयम करइ कपट तजि गान ॥ 

मंत्र जाप झम दृढ़ विस्वासा। पंचस भजनु सो बेद प्रकासा॥ 

छठ दस सील विरति वहु कर्मा । निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥ 

सातवें सम मोहि मथ जग देखा । मो तें संत अधिक करि लेखा ॥ 

आठवें जथा लाभ संतोषा। सपनेहु नहि देखइ पर दोषा ॥ 

नदस सरल सव सन छल हीना । सम भरोस ह्विय हरष न दीना ॥ 

तव सहु एफो जिन्ह .फें होई। नारि पुरष सचराचर कोई॥ 

सोइ अतिसय भासिनि प्रिय सोरे । सकल प्रकार भगति दुढ़ तोर ॥ 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस नवधा भ॑क्ति में विधि-विधान की उपेक्षा की 
गई है और भक्ति-सम्वन्धी व्यापक मूलभूत सिद्धान्तों पर ध्यान दिया गया है । सभी लोग 
इस भवित के अधिकारी हैं। 
भक्ति के साधन 

नवधा भक्ति के श्रवण ग्रादि एवं सत्संग श्रादि अंग भक्ति के साधन भी हैं ग्रोर 
भक्ति-माव को ग्भिव्यक्तियां मी । जब तक सक्ति का उदय नहीं होता तब तक वे 
साधन हैं । भक्ति का उदय हो जाने पर किया गया कथा-श्रवण आदि भक्ति.की अभि- 
व्यक्ति हुँ । भक्ति के सभी साधनों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है---कपा-साधन, 
विहित साधन और श्रविहित साधन । तुलसी ने राम-मक्तिं की प्राप्ति के लिये स्वयं 


राम, गरु, सन्तों, देवों और द्विजों की कृपा की आवश्यकता पर बल दिया है-- 


सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । रामकृपा काहू एक पाई ॥ 
द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइये॥ | 
, पूर्वोक्त नवधा-मक्ति के भ्रंग ही विहित साधन हैं। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय 
है कि वैराग्य, योग ग्रौर ज्ञान भी इसी वर्ग के अन्तरगत हैं। विहित भागं का प्रनु- 
सरणा करते हुए धमं से वैराग्य, वे राग्य से योग, योग से ज्ञान भौर ज्ञान से भक्ति की 


१. ताहि तें आयो सरन सबेरे । 
तुलसिदास यह बिपति बागुरो तुम्हाह सों बने निबेर ॥ 
२. तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रहन पर्‌यो ! 
_३. तुम सम दीनबंधु न दीन कोउ मो सम सुनहु नुपति रघुराई । 
मो सम कुटिल मोलिमनि नाहि जग तुम सम हरि न हरन कुटिलाई ॥ 
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१९८ । तुलसी 


प्राप्ति होती है। तुलसी ने वतलाया है कि पुराण आदि में वशित राम-कथा के श्रनुशीलन 


से ज्ञानी और विरक्त जन राम-मक्ति प्राप्त करते हैं-- 


पावन पर्यंत बेद पुराता। राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
मर्सो सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥। 
प्रेम किसी प्रकार के विधान को नहीं मानता । मानव-मन का यह स्वभाव है कि 
वह भ्रपने सम्बन्धियों में अधिक श्रनुरक्त रहता है। ये रागात्मक वृत्तियाँ भक्ति के माग 
में बाधक हैं । इनका उदात्तीकरण भ्पेक्षित है । भगवान्‌ को समी चित्त-वृत्तियों का 
झालम्बन बना देना श्रेयस्कर है । इस प्रकार भगवान्‌ के साथ रागात्मक सम्वन्धों की 
स्थापना विहित साधन है। जो भगवान्‌ को ही अपना पिता, माता, बन्धु ञ्रादि समझने 
लगता है, वह उनका स्नेहपात्र हो जाता है। उन्होंने स्वथं कहा है-- 
जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु घनु भवनु सुहृद परिवारा ॥ 
संबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
'समदरसी इंछा कछु नाहीं। हरष सोक भत्र नाह मन माहीं ॥ 
ग्रस सज्जन मम उर बस केसें। लोभी हृदय वसे धनु जसें ॥ 
तुलसी लोकदर्शी थे। उन्होंने ग्यक्ति-कल्याण के साथ लोक-कल्याण करने वाले 
'मक्ति-मा्गं का उपस्थापन किया । उन्होंने लोकधमं-विरोघी भाकित-पद्रतियों का खरेपन 
के साथ विरोध किया । 'रामचरितमानस' आ दि ग्रन्थों के रूप में उन्होंने मक्ति-रस का वह 
साहित्य निमित किया जिसने देश-काल की सीमा को पार करके करोड़ों नर-नारियों की 
जीवनधारा को राममय वना दिया । ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में-'उनकी 
'चाणी के प्रभाव से भ्राज भी हिन्दू भक्त अवसर के अनुसार सौन्दर्य पर मुग्ध होता है, 
सन्मार्गं पर पर रखता है, विपत्ति में धयं धारण करता है, कठिन कमं में उत्साहित होता . 
'है, दया से ग्राद्रं होता है, बुराई पर ग्लानि करता है, शिष्टता का भ्रवलम्बन करता. है 
गौर मानव-जीवन के महत्त का अनुभव करता है ।' 





समसन्वय- भावता 


द्वारिकाप्रसाद सक्सेना 


जिक युग में तुलसी दासजी का झ्रा विर्भाव हुआ, उस युग में धमं, समाज, राजनीति 
श्रादि क्षेत्रों में सबं त्र पारस्परिक वैषम्य एवं विभेद का बोलवाला था। धमं के क्षेत्र में एक 
ओर हिन्दु-मुस्लिम भावनाओं के कारण वमनस्य जड़ पकड़ रहा था, तो दसरी ओर शव, 
शाक्त एवं वैष्णव मत के प्रनुयायियों में मी पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेप बढ़ता चला जा 
रहा था । दक्षिण भारत में तो यह विद्वेष एवं वेमनस्य इतना बढ़ा कि शिवकांची एवं 
विष्णुकांची तक का निर्माण हो गया । उत्तरी भारत में भी प्रायः घामिक संघष चलते 
रहते थे और ये संघर्ष तत्कालीन धार्मिक शान्ति के सवंथा प्रतिकूल थे । घामिक शान्ति के 
साथ-साथ सामाजिक शान्ति भी भं ग हो रही थी । ब्राह्माण और शूद्र एवं ऊंच म्रौर नीच 
के भेद-भाव से हिन्दू-समाज विशश ङ्कलित हो रहा था, उसमें पारस्परिक वमनस्य के साथ- 
साथ वगं-भेद उत्पन्न होता जा रहा था और वगं-भेद की यह खाई इतनी गहरी हाती जा 
रही थी कि जिसे देखकर यही ज्ञात होता था कि हिन्दू-समाज पतन के कगार पर पहुंच 
चुका है। यही दशा राजनीति एवं साहित्यिक क्षेत्रों में भी थी। आपस में ईष्या-द्वेष, 
वैमनस्य एवं विद्वेष के कारण समूचे मारत में घोर अशान्ति एवं विषमता का वातावरण 
उत्पन्न हो गया था । उस समय अकवर-जसे घामिक सहिष्णू शासक ने पारस्परिक ऐक्य 
एवं समता के लिए प्रयत्न अवश्य किये, परन्तु उच प्रयत्नों के पीछे उसकी स्वाथंमयी 
मनोवृत्ति एवं राज्य-लिप्सा के होने-के कारणा उसे भी अधिक सफलता न मिली हाँ, 
तत्कालीन सन्त कवियों ने ग्रवश्य'सारे भारत में भावात्मक एकता स्थापित करने का 
सफल प्रयत्न किया । गोस्वामी तुलसीदास भी उन्हीं सन्त कवियों में से एक थे, जिन्होंने 
तत्कालीन परिस्िति का गहराई के साथ अध्ययन एवं अनुशीलन करके समाज में 
व्याप्त विषमता एवं वेमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया । तुलसीदास ने उस 
विषमता को दूर करने के लिए समन्वय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया और स्वयं धमं, 
राजनीति, समाज, साहित्य आदि के क्षेत्रों में यथासम्भव समन्वय स्थापित करते हुए 
पारस्परिक विरोध एवं वैषम्य को दूर कर दिया। इस समन्वय के लिएतुलसीने सामाजिक, 
पारिवारिक, आध्यात्मिक, आथिक, राजनीतिक, नेतिक आदि सभी क्षेत्रों को चुना झोर 
इन सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करते हुए तत्कालीन जन जीवन में व्याप्त घोर भ्रशा न्ति, 
पापाचार, प्रनाचार, अधामिकता, विषमता आदि को दूर करने की सफल चेष्टा की । 
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२०० । तुलसी 


झपने इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण तुलसी लोकनायक भी कहलाते हैं और 
गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ आपको ही लोकनायकत्व का महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। संक्षेप 

में तुलसी के समन्वयवादी विचार इस प्रकार हैं-- हि 
_ जैव एवं वेष्णव मतों का समन्वय : भारतीय विचारधारा के अनुसार त्रिदेव की 
कल्पना बड़ी महुतत्वप्‌णां मानी गई है | इसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णू गोर शिव--तीन 
प्रमुख देव माने जाते हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के उत्पादक हैं, विष्णु सृष्टि के पालक हैं, 
भौर शिव संहारक हैं। इसी आधार पर विष्णु को अपना सर्द स्व मानने वाले भक्त 'वेष्णव' 
कहलाते हैं और शिव को श्रपना सर्वेस्व मानने वाले 'शैव' कहलाते हैं। कालान्तर में वष्ण॒व 
एवं शैव मतों में विष्णू और शिव को ही सृष्टि का उत्पादक, पालक एवं संहारक कहकर 
सवेशक्तिमान माना जाने लगा और फिर आपस में विद्वेष भी फैल गया, जिसके परिणाम- 
 'स्वरूप वैष्णव शैवों को तुच्छ एवं हेय दृष्टि से देखने लगे और शेव-भक्त वेष्ण॒वों से घृणा 
करने लगे । तुलसी के समय में यह विद्वेष अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, श्रतः 
तुलसी ने दोनों मतों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक श्रोर तो शिव के मूह से ' _ 
“सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा मुनिधीरा' कहलवाकर शिव को राम का 
उपासक सिद्ध कर दिया और दूसरी ओर राम के मुख से 'संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही 
मम दास।ते नर करहिकलप भरि घोर नरक महु बास' कहलवाकर राम को शिव का 
भ्रनन्य प्रेमी सिद्ध कर दिया है। इतना ही नहीं, तुलसी ने सेतु का निर्माण होने पर राम के 
द्वारा शिव को प्रतिष्ठा एवं पूजा-भ्रचेना कराके राम को शिव का अनन्य भक्त भी सिद्ध 
क्र दिया है। साथ ही, “हरि हर पद रति मति न कुतरकी' श्रादि विरोध-परिहारिणी 
, उक्तियों के द्वारा, 'विनयपत्निका' में हरिशंकरी स्तुति की रचना करके, और 'रामचरित- 
भानस में ही राम-स्तोत्र के साथ-साथ शिव-स्तोत्र की रचना करके इस पार्थकय एवं वैषम्य 
को टूर करते हुए शिव एवं विष्णु के भ्रवतार राम में पूणां तया समन्वय स्थापित कर दिया है। 
वेष्णव एवं शाक्त मतों का समन्वय : शिव और विष्णु के भक्तों में जिस 
तरह पारस्परिक वेमनस्य एवं विद्वेष फेला हुआ था, उसी तरह वैष्णवों एवं शाक्तों में 
भी उस समय घोर संघषं चलता रहता था । सम्भवतः इसी कारण कवीर ने भी 'वैष्णवं 
की छतरी भली, नहि साकत को गाँव' कहकर शाक्तों की अपेक्षा वैष्णवों को श्रेष्ठता प्रदान 
की थी । परन्तु तुलसी ने शव एवं वैष्णवों की भाँति शाक्तों एवं वेष्ण॒वों के संघर्ष एव 
बमचस्य को दूर करते हुए 'शक्ति' की उपासना की और 'रामचरितमानस' में सीता 
को ब्रह्म राम की शक्ति बताकर तथा 'उद्‌भवस्थितिसंहारकारिणी, क्लेशहा रिणी, सवं - 
 श्रेयस्करी' ्ादि कहकर उनकी वन्दना की । सीता के द्वारा शक्तिरूपा पार्वती की स्तुति 

- करायी-- | 

| नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव बेद नहिं जाना॥ 

i भव भव विभव पराभव कारिनि। विस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि॥ 
९5 ` (>` उक्त कथन्‌ के द्वारा शाक्त-मत में वित शक्ति को संसार की सृष्टि, और 
[5 पार्‌ करनेवाली बताकर तथा राम-कथा की प्रथम श्रोत्री के रूप में पावंती का चित्रण 
करके उस शक्तिके प्रति पृ ज्य-माव प्रकट करते हुए तुलसी ने शाक्तों एवं वैष्णवों में भी 
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समन्वय-भावना । २०१ 


समन्वय स्थापित किया, जिससे शाक्त भी अपने को एक ही धमं का भ्रंग समभने लगे । 
(३) रामावत सम्प्रदाय एवं पुषिटिसागं का समत्बय--कहा जाता है कि तुलसी 
रामानन्द वे शिष्य-सम्प्रदाय में नरहर्यानन्द के शिष्य होने के कारण रामावत सम्प्रदाय में 
ही दीक्षित हुए थे ।१ रामावत सम्प्रदाय में राम को ही परब्रह्म माना गया है तथा ब्रह्म 
के पर, व्पू ह, विमव, अन्तर्यामी श्रौर श्रर्चावतार नामक पाँच रूप माने गये हैं। इन्हीं रूपों 
में इनकी श्राराधना एवं भ्रचंना होती है। तुलसी ने उक्त रूपों के अनुकूल ही “रामचरित- 
मानस' में भगवान्‌ राम का चित्रण किया है, परन्तु इसके साथ ही पुष्टिमागं के अनुसार 
ब्रह्म की कृपा अथवा श्रनुग्रह को ही सर्वोपरि बताया है भौर सिद्ध किया है कि कितनी ही 
पूजा, अचना एवं उपासना को जाए, किन्तु भगवान्‌ को कृपा के बिना कभी कुछ नहीं 
होता। इसीलिए तुलसी ने 'तुम्हरिहि कृपा तुमहिं रघुनंदन । जानाहि भगत भगत उर 
.चन्दन' कहकर स्पष्ट किया है कि भगवान्‌ की कृपा से हो सगवत्‌-साक्षात्कार होता है। 
साथ ही विना भगवान्‌ की कृपा के राम कीं भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए तुलसी 
लिखते हैं--- 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुस लबलेस य सपनेहुँ ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग साहीं । जे मनि लागि सुजतन कंराहीं ॥ 
सो सन्ति अदपि प्रकट जग अहई । रास छुपा विघु नाह कोउ लहुईं ॥ 
इस प्रकार राम की भवित में भी राम की कृपा की महत्ता प्रदर्शित करते हुए 
और 'रामचरितमानस', 'गीतावली', 'कवितावली' आदि में वाल-रूप भगवान्‌ राम की 
भव्ति का निरूपण करके तुलसी ने रामावत-सम्प्रदाय एवं पुष्टिमार्गीय मत में भी सुन्दर 
समन्वय स्थापित किया है । 
(४) अद्वै तवाद एवं विशिष्टाद्व तवाद का समन्वय-तुलसी ने दाश निक विचारों में 
भी समन्वय स्थापित करने का सुन्दर प्रयास किया है। तुलसी से पूवं समी भकत्याचायों 
ने शङ्कर के ग्रद्वेतवाद का जण्डन करके अपने-अपने मत की स्थापना की थी। इसीलिए 
*रापांनुजाचायं ने शङ्कुर के भ्रद्देतवाद का विरोध करके भ्पने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार 
किया, मध्वाचार्य ने तवाद का प्रचार किया, विष्णुस्वामी ने शुद्धाद्वंत का प्रतिपादन 
किया और निम्वार्काचायं ने द्वताद्वैतवाद का प्रचार किया था। यद्यपि गोस्वामीजी 
रामानुजाघाय के मतानुयायी होने के कारण विशिष्टाद्वैत मानते थे और इसी कारणा 
आपने जीव को ईश्वर का ग्रंश कहकर ईश्वर की ही भाँति चेतन, अमल, अविनाशी 
घ्रादि कहा है?; ब्रह्म को सगुण, निर्गुण, अगुण, मरूप, श्रलख, अज आदि कहकर विशिष्टता 
प्रदान की है तथा 'पल्लवत फूलत नवल नित संसार-विटप नमामहे' तथा 'जो जग 
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रामानन्द को विचारधारा से बहुत प्रभावित थे । | 
२. ईश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासो ॥ 
सो माया बस भएउ गोसाई । वध्यो कोर मकंट फी नाई ॥ 

३. अगुन अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
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मृषा ताप-त्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखें' आदि कहकर विशिष्टाद्ंतवादियों की 
भाँति संस।र को नित्य, शाश्वत एवं अविनाशी घोषित किया है, परन्तु अन्य स्थलों पर 
तुलसी ने शङ्कर के अनुसार ही ब्रह्म को भ्रज, स्वतन्त्र, सर्वज्ञ, सत्य आदि कहा है; जीव 
को ब्रह्म-स्वरूप श्रौर जगत्‌ को सोपाधिक एवं मिथ्या बताया है तथा श्रविद्या-माया का 
निहूपण भी शङ्कुर की ही भाँति किया है-समुझें मिथ्या सोपि। इस तरह तुलसी के 
विचारों में अहँतवाद और विशिष्टाइ्वतवाद का भी समन्वय मिलता है और इसके द्वारा 
तुलसी ने दाशेनिक विद्वेष एवं वेमनस्य को दूर किया है। 

(५) ज्ञान और भक्ति का समन्वय-तुलसी के समय में ज्ञानियों एवं भक्तों में 
बड़ा विवाद चलता था, जिसके फलस्वरूप ज्ञानीजन भक्तों को तुच्छ मानकर स्वयं को 
श्रेष्ठ समभते थे और भक्तजन ज्ञानियों को तुच्छ समभते हुए स्वयं को श्रेष्ठ मानते 
थे । ज्ञान की श्रेष्ठता की ग्रोर 'कहहि संत मुनि बेद पुराना, नहि कछु दुलभ ग्यान. 
समाना' कहकर तुलसी ने भी संकेत किया है। परन्तु तुलसी ने भक्ति के लिए ज्ञान की 
महत्ता घोषित की है। यद्यपि तुलसी ने 'ग्यान प्रगम प्रत्पू ह॒ ग्रनेका' श्रथवा “ग्यान के पंथ 
कृपान के घारा' प्रादि कहकर ज्ञान-मार्ग की कठिनाइयों की ओर संकेत किया है और 

' 'मक्ति सुतंत्रसकल सुख खानी' कहकर भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ सिद्ध किया 
है, तथापि तुलसी ने “मगतिहि ग्यार्नाह नहि कछ भेदा | उभय हर्राह भव संभव खेदा' 
कहकर दोनों की समता सिद्ध की है। साथ ही 'जोग्गिनि करि प्रकट तव कमं सुभासुभ 
लाइ। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाइ' कहकर उन्होंने ज्ञान को घृत बताया 
हैं, जिसके द्वारा चित-रूपी दीपक प्रज्वलित होता है भ्रोर मोहमदादि शलम सब नष्ट 
हो जते हूँ, इसके साथ ही 'कहहि भगति भगवंत के संजुत ग्यान विराग” कहकर भक्ति 
को ज्ञान एवं वेराग्य से युक्त बताया गया है तथा 'स्न्‌ति सम्मत हरि-मगति पथ संजुत 
विरति विवेक कहकर भी भक्ति और ज्ञान के समन्वय की ओर संकेत किया गया है। 

(६) सगुण और निर्गुण का समस्वय--तुलसी के पूवं वर्ती भक्तों में ही ब्रह्म के 
निर्गुण एवं सगुणा स्वरूप पर पर्याप्त संघषं चला ग्रा रहा था। इसी संघष के परिणाम 
स्वरूप महात्मा सूरदास ने अपने भ्रमरगीत' में ब्रह्म के निर्गण-रूप का खण्डन करके सगुण 
की महत्ता का प्रतिपादन किया था। परन्तु गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण और निर्गुणा के 
विद्वेष एवं वमनस्य को मिटाते हुए दोनों में समन्वय स्थापित किया है भौर बताया है कि 

यद्यपि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अज, अनघ, ग्रद्वैत, ग्रव्यक्त, अविकार, अचल, अनिकेत, 

अविरल, प्रनामय, अनारम्भ एवं अमल है, तथापि वह दी नबन्धु, दयालु, शरणागतवत्सल, 
मक्त-वत्सल है और “गो-द्विज-सुर” ग्रादि के कष्टों का निवारण करने के लिए सगुरा रूप 


[ धारण करता है। इसी कारणा तुलसी ने राम को निर्गुण ओर सगुण दोनों रूपों में देखा है 


अ“ _काला तल सा उतरा सहारा... सन कक कआः 2० वात. 


१. (क) सोइ जानइ जेहि देहु जनाईं । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥। 
(स) जनमु मरनु जहें लगि जगजालू । संपति विपति करमु अरु कालू ॥ - 


धरनि घामु घनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहेँ लगि व्यबहारू ॥ | 


देखिअ घुनिअ गुनि मनमाहीं । मोहमूल परमारथ नाहों ॥ 
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समन्वय भावना । २०३ 


और “अमल श्रनवद्य श्रवत निर्गुण सगून ब्रह्म सुमिरामि नरमूप रूपं ' कहकर उनकी स्तुति 
की है। इस तरह तुलसी ने निर्गुण एवं सगुण के विवाद को दूर करके दोनों में सुन्दर समन्वय 
स्थापित किया है । 

(७) नर और नारायण का समन्बय--तुलसी से पूवं राम का महत्त्व दशरथ के 
पुत्र के रूप में ही था । उन्हें कोई भी परात्पर व्रह्म, अज एवं श्रविनाशी नहीं मानता था 
इसीलिए कबीर ने दशरथ सुत तिहुँ लोक वखाना, राम नाम का मरम है आना कहकर 
राम के दशरथ-पुत्र-रूप को ब्रह्म से पृथक्‌ कहा था। परन्तु तुलसी ने “मए प्रकट कृपाला 
दीनदयाला कौसल्या हितकारी' कहकर उन्हीं ब्रह्म को कौशल्या-पुत्र या दशरथ-सुत के रूप 
में अवतरित दिखाकर अपने इष्टदेव को साधारण मानव या नर से ऊपर उठाते हुए ना रा- 
यण के ब्रह्म-पद पर आसीन कर दिया है। इसी कारण तुलसी के राम अवतारी पुरुष हो कर 
भी अज, अनवद्य, श्ररूप एवं अचल हैं, सगुणा होकर भी निर्गुण एवं निविकार हैं, श्र निकेत 
होकर भी अवधवासी हैं, शील एवं सौन्दर्य युक्त होकर भी अखण्ड, अनन्त एवं ब्यापक हैं। 
इस प्रकार तुलसी ने राम के रूप में नर और नारायण का श्रथवा मानव ओर ब्रह्म का 
सुन्दर समन्वय स्थापित किया है । 

(८) दविज ग्रौर शुद्र का समन्वय--तुलसीदासजी के समथ में जाति-पाँति एव . 
छञ्राछूत का भेद-भाव अत्यधिक वढ़ा-चढ़ा था । उच्चवर्ण के व्यक्ति नीचवर्ण के शूद्रादि 
से घृणा करते थे ग्रौर उनसे अपना व्यवहार 'रखना भी बुरा मानते थे। तुलसी ने इस 
सामाजिक विषमता को दूर क रने के लिए अपने “रामचरितमानस में ब्राह्मणकुलावत स गुरु 
वशिष्ठ को शूद्रकुल में उत्पन्न निषादराज से मेंट करते हुए दिखाकर ब्राह्मणों एवं शूद्रो में 
भी समन्वय स्थापित किया है तथा उच्च क्षत्रिय कुलोद्मव राम को तुच्छ वानर, भालू, 
रीछ, विभीषण राक्षस तक का प्रेमालिगन करते हुए'दिखाकर उच्चवर्ग एवं निम्नवगं में 
सुन्दर समन्वय स्थापित किया है । 

(९) राजा और प्रजा का समन्वय--तुलसी के काल में राजा ओर प्रजा के वीच 
गहरी खाई बनती जा रही थी । राजा प्रजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ, उन्नत एवं महान्‌ समभा 
जाता था और ईश्वर का रूप माना जाता था। इस भावना का परिणाम यह हुआ कि 
"दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' कहकर दिल्ली श्वर की प्रणंसा की गयी। तुलसी ने “राम- 
चरितमानस' में राजा और प्रजा के कतंव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक्‌ रूप 
की व्यवस्था की और वताया कि 'सेवक कर पद'नयन से, मुख सो साहिबु होइ' अर्थात्‌, 
राजा को मुख के समान और प्रजा को कर, पद एवं नेत्रों के समान राजा का हितैषी 
होना चाहिए। इतना ही नहीं “मुखिया मुख सों चाहिए खान-पान कहुँ एक । पालइ पोषइ 
सकल अंग तुलसी सहित विवेक' कहकर तुलसी ने राजा को मुख के तुल्य बताते हुए 
झपनी प्रजा के पालन-पोपण के लिए ही वस्तुओं का संग्रह करने वाला कहा है । इस 


> 





Sms Ss - 5 = ~ = गा..." खासा. 


१. बिनु पद चले सुने वितु काना । कर बिनु करम करे विधि नाना ॥ 
जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धर्राह मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगतहित कोसलपति भगवान 0 
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२०४ । तुलसी 


प्रकार शरीर में जिस तरह मुख तथा श्रन्य भ्रंगों का समन्वय रहता है; उसी तरह तुलसी . 
ने राजा ओर प्रजा के समन्वय पर जोर दिया है। 

(१०) पारिवारिक क्षेत्र में समन्बय-तुलसी ने धमं एवं समाज के क्षेत्र में ही 
समन्वय स्थापित नहीं किया, अपितु पारिवारिकक्षे त्र के ग्रन्तगं त पिता भर पुत्र में, पति- 
पत्नी में, सास और पुत्रवधू से, माई-माई, स्वामी ओर अनुचर में तथा पत्नी-सपत्नी 


' में भी समन्वय स्थापित किया है । इसी कारण तुलसी के राम पिता के जितने भक्त हैं, 


उतने ही वे माताश्रों के भी भक्त हैं मौर माता-पिता भी राम के उतने ही भक्त हैं। ऐसे ही + 
जितना ग्रादर बधुएँ अपनी सासों का करती हैं, उतना ही स्नेह उन्हें सासो से भी प्राप्त होता | 
है। साथ ही जितना स्नेह एवं प्रेम राम अपने भाइयों से करते हैं, उतना ही स्नेह एवं प्रेम 

उन्हें अपने भ्राताओं से भी प्राप्त होता है और जितना प्रेम राजा दशरथ या राजा राम 
अपने सेवकों से करते हैं उतना ही प्रेम उन्हें सेवकों से प्राप्त होता है। इस प्रकार तुलसी 
ने पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करते हुए एक आदर्श परिवार की प्रतिष्ठा 
की हू । 

(११) साहित्यिक क्षेत्र में समन्द्य-तुलसी ने धमं, राजनीति, परिवार एवं 
समाज के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी सुन्दर समन्वय की स्थापना की है। यही कारणा 
है कि तुलसी ने प्रवधी और ब्रज दोनों भापाग्नों का समन्वय करके 'रामचरितमानस' की 
रचना को है, इसलिए हिन्दी के साथ-साथ.संस्कृत भाषा के श्लोकों की रचना करके तथा 
मानस और 'विनयपत्रिका' के स्तोत्रों में संस्कृत-गमित हिन्दी का प्रयोग करके संस्कृत 
भौर हिन्दी का सुन्दर समन्वय किया है, इसी कारण भ्रपनी रचनाझ्रों में विक गौर 
मात्रिक छन्दों का प्रयोग करके छुन्द-सम्वन्धी समन्वय को भी स्थान दिया है, इसीलिए 


` लम्बी-लम्बी समासान्त पदावली-युक्त क्लिष्ट रचना-शैली तथा सरल एवं सुबोश शैली को 


है 


झपनाते हुए “विनयपत्रिका” में शेलीगत समन्वय को भी अपनाया है, और 'भानस' में 
विवरणात्मक कथा-रूप के साथ-साथ राम एवं शिव-सम्बन्धी स्तोत्रों की रचना करके 
कथा-शँली-एवं स्तोत्र-शेली का मी समन्वय किया है, जिसमें पौरारिक एव ऐतिहासिक 
शली का भी समन्वय दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह तुलसी ने विभिन्न ग्रन्थों से रामः 
कथा को लेकर ऐसे सुन्दर कथा-सम्वन्धी समन्वय की स्थापना की है, जिससे 'निगमागम 
सम्मत होकर भी 'रामचरितमानस' सवथा अद्भुत, प्रलौ किक एवं मौलिक दिखाई देता 


'है। इतना ही नहीं, तुलसी ने.दोहा-चोपाई-पद्धति पर 'मानस” लिखकर; पद-पद्ध ति पर 
हे “विनयपत्रिका', 'गीतावली' और “कृष्णगीतावली” लिखकर; दोहा-पद्धति पर 'दोहा- 
चली लिखकर; कवित्त-सवेया-छप्पय-पद्धति पर 'कवितावली' लिखकर; बरव॑ पद्धति 
' पर बरवरामायण' लिखकर तथा लोकगीत-पद्धति पर सोहर छन्द में “रामलला नहछ' 


लिखकर तत्कालीन साहित्य में प्रचलित समी रचना-पद्धतियों में भी सुन्दर समन्वय 


`  स्भथापित किया है। 


नाय यह है कि तुलसी एक उच्चक्ोटि के समन्वयनादी कवि थे। उन्होंने | 
जीवन भौर जगत्‌ के समी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य प्रथत्त किया झौर | 


झपने समन्वयवादी विचारों द्वारा तत्कालीन सभाज में व्याप्त विषमता, विद्वेष, वैमनस्य, 
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समन्वय-मावना । २०५ 


कटुता आदि को दूर करके पारस्परिक स्नेह, सौहादं, समता, सहानुभूति ग्रादि का प्रचार 
किया । इसीलिए तुलसी एक उच्चकोटि के कवि, महान्‌ लोकनायक, सफल समाज-सुधा- 
रक, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रचारक एवं समाज में उन्नत श्रादशं के संस्थापक 
कहलाते हैं । 


हि 
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तुलसीसत की विशेषता 


वलदेवप्रसाद मिश्र 


गोस्वामीजी ने अपने नाम से कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया । यह उनकी सज्जनता 
थी, क्योंकि साम्प्रदायिकता में ग्राखिर संकीणंता ग्रा ही जाती है। कवीर, नानक 
आदि सन्तों ने हिन्दू, मुसलमान आदि अनेक धमंवालों को एक करने की चेष्ठा की ओर 
परिणाम यह हुआ कि वे धमं तो बने ही रहे, साथ ही कवी रपन्थ, नानकपन्थ श्रादि नयें 
पत्थ (सम्प्रदाय) और बढ़ गये । सबको समेटकर चलने की उत्कट इच्छा रखते हुए 
भी गोस्वामीजी ने कदाचित्‌ इसीलिए नतो साम्प्रदायिक ग्राचाय त्व का प्रदर्शन करके 
अपनी कोई गद्दी ही चलाई श्रौर न खण्डन-मण्डन की शेली श्रपनाकर वे इधर-उधर 
दिग्विजय ही करते फिरे। उन्होंने कोई नयी वात कहने का दावा भी नहीं किया और 
जो कुछ कहा वह श्रुतिसम्मत ही कहा । उनकी नवीनता यदि कुछ थी तो वह केवल 
उपयुक्त विषय के संग्रह श्रौर अनुपयुक्त विषय के त्याग में थी। परन्तु इतना होते हुए भी 
उन्होंने जो सिद्धान्त 'रामचरितमानस' द्वारा सवंसाधारणा के सामने रख दिये हैं उन पर 
उन्हीं की अमिट छाप पड़ी है। इसलिए यदि हम उन सिद्धान्तों के समूह को 'तुलसीमत? 
कह्‌ दे तो किसो प्रकार का अ्रनौचित्य न होगा । 

तुलसीमत एकदम श्रुतिमत है । इसलिए यह उन कल्पित मतों की श्रेणी में नहीं 
गिना जा सकता, जिन्हें गोस्वामीजी ने अपने कलिघमं वणन में खुब फटकारा है।१ इस 
सत को ग्रहण करने के लिए न तो किसी प्रकार के साम्प्रदायिक विधि-विधान की आव- 
श्यकता है और न अपने परम्परागत धर्म अथवा सम्प्रदाय को ही त्यागने की जरूरत है। 
इसीलिए तुलसीमत एक सुश््ंखलित मत होकर भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता को अखिल 


१. दभिन्ह निज मत कलेपि करि प्रगट किये बहु पंथ ॥ 


मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 


शृति समत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । 
तेहि न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पन्थ श्रनेक ॥ 
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तुलसीमत की विशेषता । २०७ 


भारतीय संस्कृति की नस-नस में प्रविष्ट कराके सावभौम भाव से इस प्रकार विराज 
रहा है कि सवंसाधारण को गुमान तक नहीं होता कि तुलसीमत नाम का भी कोई सम्प्र- 
दाय हो सकता है। 
तुलसीमत जिस उद्देश्य को सामने रखकर प्रचारित हुआ है उसी उद्देश्य को लेकर 
रामकृष्ण मिशन के सज्जन, थियासॉफ़ी के प्रेमी गण, श्राय समाज के कार्य कर्ता महोदय, 
आदि अपनी-अपनी ग्रोर से प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु उनके सिद्धान्तों को वह लोक- 
प्रियतो नहीं मिल पाई है जो तुलसीमत को मिली है। इसका प्रधान कारण यह है कि 
तुलसीमत न केवल स्वतः बहुत उत्तम तत्त्व है वरन्‌ वह बहुत उत्तम ढंग से कहा भी 
गया है । 
तुलसीमत की महता के तीन प्रधान कारणा हैं । वे इस प्रकार हैं--- 
१. उसमें बुद्धिवाद श्रौर हृदयवाद का सुन्दर सामंजस्य है । 
पं झितम्मन्य जीव अपना तकं भिड़ाए विना किसी बात को स्वीकार कर लेना 
नहीं चाहते । जव यह प्रवृत्ति आवश्यकता से ्रधिक`वढ़ जाती है तब तत्सिद्धान्तों का भी 
खण्डन करके श्रपनी ही बात पर ग्रड़े रहना उन्हें आह्लादकर जान पड़ता है। ऐसे तक का 
नाम है दुष्ट तक अथवा कुतक । यह तकं व्यक्ति और समाज दोनों ही दृ ष्टियों से हेय है। 
सत्‌ तकं सदेव प्रशंसनीय है क्योंकि तत्वज्ञान इसी तक केद्वारा होता है। यदि भक्ति और 
भगवान्‌ के मामलों में तकं का कोई स्थान ही न हो तो अपनी-अपनी समझ के अनुसार 
मतमतान्तर स्थापित करने वालों में लद्ु॒वाजी होते रहना श्रनिवायं हो जायगा । यही 
नहीं, पंडे, पुजारी, पुरो हित, पीर, पादरी आदि का वाहरी वाना धारण करने वाले ढोंगी 
व्यक्तियों को अपने दंभाचार के प्रचार का पूरा श्रवसर मी मिलता रहेगा । स्नान, पूजा- 
पाठ आदि के बाह्य आचारों में सर्वसाधारण का मन खींचने की अच्छी शक्ति रहती है, 
परन्तु मठ, मूर्ति, मन्दिर, महन्त, देश, वेश आदि की ऐसी बाहरी बातों ही को सब-कुछ 
मान बैठना और इनके चक्कर में पड़कर 'मैं ब्राह्मण हूं, तू शुद्र है; में शुद्ध हुं, तू अशुद्ध है; 
मैं चक्रांकित दीक्षित हूं, तू निगुरा है' इत्यादि कथन ही को परमधमं समझ बैठना नितान्त 
विवेकहीनता है । तुलसीमत में ऐसी विवेकहीनता को कहीं स्थान नहीं है । गोस्वामीजी 
तो मुक्ति अथवा भक्ति के लिए वाह्य साधनों की भ्रनिवायंता स्वीकार ही नहीं करते । 
नाम-जप के अतिरिक्त और किसी वाह्य साधन को उन्होंने विशेष महत्त्व दिया ही नहीं। 
तुलसीमत के बुद्धिवाद की विशेषता यह है कि उसने अद्वेतमत को भली-माँति 
पना लिया । विचारों की सकीरणंताएं यदि किसी दार्शनिक सिद्धान्त द्वारा भली-माँति 
दूर की जा सकती हैं तो वह अद्व॑त सिद्धान्त ही है। बुद्धि को पूणं सन्तोष यदि मिल सकता 
` हैतो भ्रद्वैत-सिद्धांत से ही । नास्तिकों को यदि कोई मुंहतोड़ उत्तर देकर भगवान्‌ की सत्ता 
का निश्चय करा सकता है तो वह म्रद्वैए-सिद्धान्त वाला ही है । अद्वैत-सिद्धान्त के द्वारा 
ही हम राम, रहीम और गांड की एकता स्थापित कर सकते हैं। सायुज्य मुक्ति इसी 
' सिद्धान्त की खास चीज है। इस मलायतन संसार की अपूणां तारों पर यदि हम पूर्ण विजय 
प्राप्त'कर सकते हैं तो इसी सिद्धान्त के सहारे! यदि हम अ्द्वेत को विशिष्ट ही समझते 
रहें या दैत बनाये रहें तो संसृतिचक़् से हटना किस प्रकार सम्भव होगा ? जहाँ संसुति 


= 
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चक्र है वहाँ पाप-ताप कमी-न-कभी अपना प्रभाव दिखा हो देगे। इसलिए अद्वेत-मत ही 
से चित्त का पर्ण समाधान होता है । शंकराचार्य की माँति गोस्वामीजी भी भक्ति को 
मुक्ति की स्थिरता का प्रधान साधन मानते हैं । यदि अन्तर है तो केवल इतना ही किशंकरा- 
चायं विशेषतः मुक्ति के लिए ही भक्ति की व्यवस्था देते हैं और गोस्वामीजी भक्ति- 
माधुयं के लिए ही भक्ति करना अच्छा वतलाते हैँ । जो लोग मगवत्‌_-प्र के ग्रानन्द ही 
में मस्त रहकर अपने व्यक्तित्व का--अपने भ्रहंकार का-एकदम विगलन नहीं कराना 
चाहते वे मी धन्य ही हैं, क्योंकि वे आखिर माया के दुखमय अविद्यारूप से मुक्त हो ही 
चूकते हैं । उनका श्रस्तित्व यदि स्वतः उनके कल्याण के लिए नहीं तो जगत्‌कल्याण के 
लिए अवश्य आवश्यक है। यह ठीक है कि भक्ति माया का एक अंग है! और परमात्मा | 
का सगुण व्यक्तित्व--उनका अ्वतार--“्रनध्यस्त विवतं है, * इसलिएं जीव का _ 
अन्तिम आदर्श निर्गृण ब्रह्म ही है भौर ग्न्तिम ध्येय मुक्ति'ही है; परन्तु यह भी तो ठीक 
है किग्रनध्यस्त विवतं के सहारे हमको तत्त्वबोध हो ही जाता है ओर भक्ति के सहारे हमें . 
मुक्ति 'अनइच्छित' 'वरिश्राई' मिल ही जाती है । इसलिए गोस्वामीजी ने यदि भक्ति 
को बहुत अधिक महत्त्व दे दिया है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे अद्वैत-सिद्धान्त से - 
हट गये हैं । | 
कारपेण्टर महोदय का आक्षेप है कि भारतीय दाशंनिकों की भाँति गोस्वामीजी 
ने भी पाप के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया। तुलसीमत का वुद्धिवाद ही केसा यदि यह 
प्रश्‍न अछता छटा रहता । गोस्वामीजी ने स्पष्ट ही लिखों है-- | 
करहिं मोहबस नर अघ नाना । स्वारथरत परलोक नसाना । 
कालरूप तिन्ह कहुँ में आता । सुभ अरु असुभ करमफल दाता ॥ 
` गोस्वामीजी ने पाप को रोग कहा है और मोह को उन सब रोगों का मूल वताया 
हैं।३ इसलिए परम सद्वैद्य की भाति वे विशिष्ट रोगों को नहीं वरन्‌ सभी रोगों के भूल- 
[ कारण को ही भली-माँति स्पष्ट कर रहे हैं रौर उसको नष्ट करने का उपाय वता रहे हैं। 
Se रक्तविकार वाले मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते रहने वाले ब्रणों की अलग-अलग चिन्ता 
| करने के वदले यही सदेव अच्छा है कि उसके रक्तविकार को ही दूर करा देने की चिन्ता 
की जाय। रक्तविकार दूर करने को चेष्टा करते ही वे फोड़े ग्राप-ही-आप अच्छे होने 





= = — — = आता =e =e -=a, 


१. हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या ॥ 

ताते नास न होइ दास कर | भेद भगति वाढ़इ विहंगवर॥ 

२. रज्यु म सपं का अध्यास, सीप में रजत का श्रध्यास, सुर्य-किरणों में मुग- 
जल का अध्यास आदि विवतंवाद के दृष्टान्त हैं । इनमें अधिष्ठान के ज्ञान का लोप हो 
जाता है। परन्तु सोने में गहने का अध्यास होने से रज्जु-सर्प की भांति अधिष्ठान- 
ज्ञान का लोप नहीं होता । स्वर्णत्व के ज्ञान के साथ ही अलंकार का भास होता है। | 
इसलिए इसका नाम 'अनध्यस्त विवतं' है। | | 
३. सोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपर्जाह बहु सुला ॥ 

:3 जाने ते छीजाह कछु पापी। नासन पार्वाह जन ५रितापी ॥ 
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तुलसीमत की विशेषता । २०९ 


लगेंगे । इस मलायतन नश्वर संसार में महामोह का विध्वंस करके पराशान्ति (पापताप- 
हीनता) किस प्रकार प्राप्त कर ली जाय, इसी प्रश्‍न के ऊहापोह में तो तुलसीमत का 
समूचा बुद्धिवाद लगा हुआ है । 

हृदयवाद को पहली विशेषता है +_रभिल पित विषय की ग्रोर लगन । उसकी दूसरी 
विशेषता है इस लगन की वाधक परिस्थितियों में भी श्रविचलता। उसकी तीसरी विशेषता 
है प्रतिकूल विषयों के परित्याग के लिए पर्याप्त मनोबल । गोस्वामीजी के हृदथवाद की 
पहली दो विशेषताएं अनुराग के विवेचन में और तीसरी विशेषता वेराग्य के विवेचन में 
स्पष्ट ही परिलक्षित हो रही है। 

गोस्वामीजी कहते हैं कि अपने भगवान्‌ की शोर जगन ऐसो पक्की हो जसी 
कामी, लोमी और श्रविवेकी की कामिनी, कांचन और अपने शरीर की-ओर रहती है।१ 
वे विध्नों से ठीक उसी प्रकार प्रविचलित रहने की वात कहते हैं जिस प्रकार चातक अपने 
ही प्रेमपात्र को 'जफ़ाकारियों-वज्र ग्रौर गोले की मारों-से अविचलित रहा करता 
है । वे कहते हैं कि तपने से जिस प्रकार सोने की दमक दूनी हो जाती है, उसी प्रकार 
प्रतिकूल परिस्थितियों का सन्ताप पाकर प्रेम के रंग में भी दूनी चमक आनी चाहिए ।२ 
रामभक्ति के वाधक जितने पदार्थ हैं उन सबसे मुंह मोड़ लेने में उन्हें जरा भी हिचक 
नहीं ।९ अर्थ, धमं ्रौर काम की बात ही क्या है वे तो निर्वाण तक को ठूकरा देने की क्षमता 
रखते हैं।* जिस विषय को ग्रहण किया उसे ग्रनुकूल-प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में प्रभिन्न 
वनाए रखना और उनके प्रतिकूल विषयों को दूर रखने के लिए सदंव तत्पर रहना 
गोस्वामीजी के हृदयवाद में ग्रोतप्रोत है । 

हृदयवाद की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है जीव के 'सहज स्नेह' की चरितार्थता । जीव 
पर्णात्व की ओर आकृष्ट होकर या तो संग्रह का मागं अ्पनाता है या त्याग का । वह या 
तो व्यष्टि ग्रथवा स्वार्थं के मागं से परमार्थ प्राप्त करना चाहता है या समष्टि अथवा 


. परार्थं के मागं से । कुछ जीव ऐसे भी हैं जो संग्रह भौर त्याग श्रथवा स्वार्थ ओर पराथ 


का सामंजस्य भी कर लेते हैं भ्रौर इस प्रकार सर्वतोमुख भाव से “सहज स्नेह को चरितार्थं 
करते हैं। 'स्व' की ओर तो हर कोई भासानी से झुक जाता है, इसलिए केवल आत्म-कल्याण 
की चिन्ता करनेवालों में वह खूबी नहीं जो श्रात्मकल्याण को लॉक-कल्याण का एक अंग 
मानकर प्रखिल लोक के कल्याण की चिन्ता करने वालों में है । ऐसे लोगों का सहज 
स्नेह विशेष प्रशंसनीय माना जाता है । हमारे हृदय में लोक-कल्याण का ग्रादिम भाव 
१, कामिहिं नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रियं जि मि दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
२: कनकहि बात चढ़इ जिमि दाहें | तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें ॥ 
३. जाके प्रिय न राम बदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम जद्यपि परम सनेही ।। 
४, ग्रथ न धरम न काम रुचि गति न चहउें निरबान ॥ 
जनम जनम रति राम पद थेह बरदांनु न भ्रात ॥ 


so 
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. लोकसेवा ही सच्ची रामसेवा है। परन्तु यह मली-मांति तभी संभव है जब मनुष्य विषय- | 





२१० । तुलसी 


समवेदना' के रूप से प्रकट होता है । वह समवेदना अथवा सहांनुभूति हृदयवाद की परम 
सुग्राह्म विभूति है और जिस महापुरुष में इसकी जितनी श्रधिक मात्रा होगी वह अवतार 
कोटि के उतने ही समीप सम का जाएगा। गोस्वामीजी के हृदयवाद में समवेदन का यह दिव्य- 
भाव परम उज्ज्वल मणि की भाँति देदीप्यमान न है। उनका “स्वांतःसुख' उसमें है जिसके "कहत 
सुनत सव कर हित होई' । वे 'पर उपकार वचन मन काया' को “सनत सहज सुभाव' समभते 
हैँ । लोक-कल्याण की भावना ही तो 'रामचरितमानस' में आदिसे ग्न्त तक जगमगा रही 
है। गोस्वामीजी के हृदय की महत्ता व्यक्त करने के लिए इतना लिखना ही पर्याप्त है । 
महात्मा तुलसीदासजी बुद्धिवाद और हृदयवाद के विशुद्धतम रूप को ही प्रकट 
करके नहीं रह गए हैं, वरन्‌ उन्होंने उन दोनों का सुन्दर सामंजस्य भी किया है। तकं 
ग्रौर श्रद्धा का तथा विरक्ति ग्रौर आस क्ति का सुन्दर समन्वय उन्होंने किया है । यह उन्हीं 
की खूबी है कि उन्होंने जहाँ एक ओ र सर्वोत्कृष्ट हृदयवाद को विवेक के सुदृढ़ आसन पर 
संस्थापित कर रखा है, वहाँ दसरी ओर चरम सीमा तक पहुंचे हुए बुद्धिवाद को वे वे राग्य 
की अ्रचल, अटल नींव से हिलने नहीं देते । 
लोकधर्म में जो आवश्यकता विवेक की है वही वैराग्य की भी है। वही धमं 
विश्वध कहा जा सकता है जो वे राग्य पर स्थित हो।वेराग्यके बिना विश्व में पक्की शांति 
स्थापित ही नहीं हो सकती। यदि हरेक मनुष्य ईश्वर की सहायता से, अथवा योगमागं 
इत्यादि के द्वारा ्रपनी ही बढ़ी हुई शक्ति की सहायता से, सुख-सम्पत्ति, ऐश्वर्य-विम्‌ ति 
समेटना प्रारम्म कर दे तो फिर वाकी लोगों का क्या हाल हो ? कोई तो ऐश्वयंशाली 
स्वामी हो जाए गौर कोई साधनहीन सेवक बनने के लिए वाध्य किया जाय । विज्ञान क्री 
वतमान वृ द्धि यही दशा तो दिखला रही है। जापान यदि अपनी ओर सव-कुछ समेट लेना 
चाहता था तो इटली ग्रथवा जमनी भ्रपनी ओर । इसका परिणाम हुआ संहार और 
विनाश। रावण के समान तपस्वी तथा याज्ञिक और कौन होगा, परन्तु उसका तप और 
उसके यज्ञ-याग उसको ऐश्वयं-वृद्धि भर ग्जेयता के सिए थे, इसलिए उसके द्वारा जगत में 
संकट ही उपस्थित हुआ और अन्त में भगवान्‌ को उसके यज्ञ का विध्वंस कराना पड़ा । 
जो व्यक्ति अनासक्ति योग द्वारा धर्माचरण करता है--विषयों में वैराग्यशाली रहकर 
कतं व्य-कमं करता है--वही सच्चा धामिक है । यह वैराग्य हृदयवाद की विशिष्ट वस्तु 
है। परन्तु ऐसा वे राग्य मी यदि विवेक की य्राँच में तपाया जाकर खरा न कर लिया जाय 
तो वह हमारे लिए भ्रामक सिद्ध हो सकता है । वैराग्य का यह अर्थ नहीं है कि अपने 
कल्याणमथ और ग्रभावहीन जीवन से ही विरक्ति कर ली जाय । दुःखों भ्रौर संकटों का 
्राह्वान करना वेराग्य नहीं और न उनसे त्रस्त होकर भाग निकलना ही बैराग्य है । अपने 
जीवन को सुहढ़ बनाना ओर अपनी परिस्थिति को अपने वास्तविक उत्कप के अनुकूल 
बनाना तो प्रत्येक व्यक्ति का धमं होना चाहिए। निष्क्रियता और वैराग्य में बडा ही अंतर 
है। मुद की शांति श्रौर जीवन-मुक्त की शांति में भ्राकाश-पाताल का-सा भेद है। हमारे 
ES ii जो हमें जीवन-मुक्त की-सी शांति दे न कि मुदं की-सी । हमें 
तो वह हए जो लोकसेवा का साधन बनकर रहे। जगत्‌ राममथ है इसलिए 
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तुलसीमत की विशेषता । २११ 


सुखों की ग्राशाएं छोड़ दे ऐसे घमंशील व्यक्ति के पास विषय-सुख ग्रोर सम्पत्तियाँ ठीक 
उसी प्रकारग्राप ही दोड़ी चली झ्राएँगी जिस प्रकार समुद्र के पास बिना बुलाए नदियाँ 
दौड़ी चली ग्राती हैं । 
वुद्धिवल कितना भी प्रवल हो, फिर भी वह हृदयवल की अपेक्षा त्यून ही कहा 
जायगा। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा है कि 'बुद्धिबल से हृदयवल सहस्रशः अधिक है।' 
मनुष्य अपने बुद्धिवल के सहारे भले ही श्रद्वैत-सिद्धान्त स्थित कर ले, युगधर्मं सरीखी 
अनमोल वाते ढूँह़ निकाले, लोकसेवा के समान परम घम निश्चित कर ले, परन्तु यदि 
उसके पास हृदयबल नहीं है तो वह निकम्मा ही बना रहेगा। शेतान भी वेदतत्त्व पर लम्बी 
स्पीच भाड़ सकता है। दुर्योधन ने इसीलिए तो स्पष्ट कहा है कि ‘जानामि धर्म नच मे 
प्रवृततिर्जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः ।' जिसके पास हृदयबल है गौतम बुद्ध की तरह उसे 
रोग, वृद्धत्व भ्रौर मृत्यु के केवल एक ही एक उदाहरण पर्याप्त हैं। स्वल्प उत्तेजना से ही 
बह अद्वितीय कर्मयोगी ग्रौर लोकोपकारी बन सकता है। परन्तु सद्विवेकहीन हृदयवाद भी 
खतरे से खाली नहीं है। लोकसेवा ही की वात देखिए--यदि वह कोरे हृदयवाद को प्रेरणा 
का परिणाम होगी तो लोकसेवक के हृदय में जनता की उपेक्षा को सहन कर सकने की 
शक्ति कदापिन प्रदान कर सकेगी । हम जिस जनता की सेवा करना चाहते हैं, वही कई 
अवसरों पर हमारे विरुद्ध हो जाती है। हमें कई अवसरों पर शान्ति की रक्षा करते-करते' 
शान्ति ही का संहार करने को वाध्य होना पड़ता है। ऐसे भ्रवसर' पर हमारा विवेक ही. 
हमारे कामाता है जो बताता है. कि लोकसेवा का मूल केवल साम्यवाद-सरीखे सिद्धान्तों 
में नहीं है वरन, वह प्रमूप्रेम सरीखे अटल सिद्धान्त में है। गोर्वामीजी ने भ्रपने मत में 
हृदयवाद श्रौर वुद्धिवाद का जसा सुन्दर सम्मिश्रण किया हैं वह देखने, परखने और भ्रनु- 
भव करने की वस्तु है । 
२. वह सनातन हिन्दू घमं का विशुद्ध रूप है। 
समुद्र की विशालता से प्रभावित होकर मत्‌ हरिजी ने कहा है-- 
इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषा- 
मितश्च शरणाथिन: शिखरिपत्रिणः झोरे । 
इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवतंक- 
रहो विततमूजितं भरसहं च सिथोवंपुः ॥ 
ठीक यही हाल हिन्दू धमं का है। न जाने कितने मतमतान्तर इस ' वितत, ऊजित 
और भरसह' धमं के ग्रन्दर समाये हुए हैं। जबकि महाभारत के समय भी--- 
श्रुतिविभिन्‍ना स्मृतयो विभिन्नाः 
नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं। 
घमस्य तत्त्वं निहितं गुहायां 
` महाजनो येनगतः स पन्या। 
की घोषणा करनी पड़ी थी तब राज दिन, जबकि नये-नये पंथों की संख्या सीमा 
को भी पार-सी कर गयी है, संक्षेप में इस विशाल हिन्दू धमं के किसी सुश्डंखलित रूप कीः 
चर्चा कर देना प्रायः असम्मव ही है । आस्तिक, नास्तिक, निराकारवादी, साकारवादी, 
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साधुमतवाले,लोकमतवाले, वाममार्गी, दक्षिणमार्गी, लो कपन्थी, वेदपन्थी आदि-द्लादि न 
जाने कितने विभिन्‍न सम्प्रदायों से ग्रोतप्रोत होकर यह धम भ्रनिवंचनीय-सा बन गया है। 
महर्षि वेदव्यास ने भी इसकी विभिन्नताएं देखकर सभी सम्प्रदायों के अन्तिम 
ध्येय की ओर लक्ष्य रखते हुए कहा है-- 
यं पृथरधर्मंचरणाः पृथरधमफलंषिणः । 
पथर्धमेः समर्चन्ति तस्मे धर्मात्मने नमः ॥ 
भारतीय ग्राचायों ने घमं का व्यापक अर्थ लिखा है। अपने-अपने धमं के विना 
वस्तु का वस्तुत्व ही स्थिर नहीं रह सकता । भ्रग्नि का घमं है दाहिकाशक्ति और मनुष्य 
का धमं है मनुष्यता। यदि दाहिकाशक्ति हट जाय तो अग्नि का अर्नित्व ही न रहे। यदि 
मनुष्यता चली जाय तो वह मनुष्य एक द्विपद पशु मात्र रह जाय। यह मानव-धमं ही 
भारतीय भावों के द्वारा व्यक्त होकर सनातनधम के नाम से श्रमिहित हुआ है। इस धमं 
का कोई एक ग्राचायं नहीं। यह तो मानव-समाज की भ्रादिम अवस्था से लेकर ग्ब तक 
विकसित होता और विभिन्न घमं प्रवतं कों के तत्वों को श्रात्मसात्‌ करता चला झा रहा 
है। इसीलिए वह सनातनघमं कहलाता है। प्रगतिशील संसार की नूतन परिस्थिति में जव 
कभी इसके कोई पुरातन सिद्धान्त अनुपयोगी सिद्ध होते हैं तमी उनके तिरोभाव का क्रम 
प्रारम्म हो जाता है अर जिन लोगों ने ऐसे सिद्धान्तों के कारण ही सनातन धमं को हेय 
मानकर इसके विरोध में अपना नूतन पन्थ चलाने की चेष्टा की थी, उन्हीं के चलाए हुए 
घमं (सम्प्रदाय ) को अपना ही एक अंग बनाकर वह फिर भी पूर्व की भाँति जीता-जागता 
रहता है। सनातन हिन्दू धमं की ऐसी विशालता का यही प्रधान कारण है। 
सनातन हिन्दू धर्म में भारतीय संस्कृति और मानव-घमं दोनों का मेल है। भार- 
तीय संस्कृति के कारण तो यह हिन्दू राष्ट्रीयता स्थापित किये हुए है और मानव-धमं के 
सिद्धान्तों के कारण यह इतने-इतने आघात सहकर भी भ्रमर बना हुआ है । संसार के आगे 
इसको वास्तविक महत्ता भारतीय संस्कृति के कारणा नहीं बल्कि मानव-धम के कारण है । 
यह मानव-धमं जिस खूबी और गहराई के साथ सनातन हिन्दू-धम में व्यक्त हुप्रा है वह 
देखने और समभने को वस्तु है। गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
सो अनन्य जाके भ्रसि मति न टरइ हनुसंत। 
में सेवकु सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ 
इतना ही नहीं, वे इस निश्चय के भ्रनुसार ग्रखिल संसार के जड़-चेतन सभी 
पदार्थों को सम्मान देते हुए कहते हैं-- | 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।. 
बंद सबके पदकमल जदा जोरि जुग पानि॥ 
इन विचारों वाला व्यक्ति निश्चय ही 'सचराचररूप' 'मगवन्त' की सेवा में 
 भ्रवृत्तहोकरयदिएकग्रोर “सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥? 
ह धारण करेगा तो दुसरी ग्रोर “उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध । निज प्रभू 
आ देखहि जगत केहि सन करहि विरोध” के तत्व को समता हुआ मानवेतर जींवों 
.. को भी अपने स्वार्थ के लिए उत्पीडित न करना चाहेगा और सादगी वाले जीवन के साथ 
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त्यागपूर्ण मार्ग में अभिरुचि रखेगा । यही हिन्दु धर्म का परम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । 
वास्तविक मानव-धमं के साथ-ही साथ भारतीय वातावरण के अ्रनु सा र जो बहुत- 
सा व्यावहारिक घमं इस सनातन हिन्दू धर्म में समाविष्ट हो गया है, उसमें परिस्थिति के 
अनुसार परिवर्तन आवश्यक रहा करता है। तुलसीमत की खूबी यह है कि उसमें 
व्यावहारिक धमो के ऐसे परिवतंनों की ओर ' पर्याप्त प्रेरणा रहते हुए भी खण्डन-मण्डन 
का बवण्डर नहीं उठाया गया है । व्यावहारिक धमं में प्रधान समम जाने वाले “रोटी 
और वेटी' (भोज श्रौर विवाह और आहार भौर विहार) के प्रश्नों का मुल है जाति- 
भेद की प्रथा । गोस्वामीजी को अभीष्ट था कि सभी जीव “राममय' समभे जाकर 
समाज-पुरुष के आवश्यक अर उपयोगी अंग माने जायं । उसमें जातिगत वेषम्य अमिट 
न माना जाय । इस वात के लिए उन्होंने जहाँ एक ग्रोर ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए 
“अब जनि करेहि विप्र अपमाना । जानेहु संत भ्रनंत समाना '' कहा है, वहाँ दसरी ओर . 
शुद्रों को-- | 

स्वपच सबर खस जमन जड़ पांवर कोल किरात । 

राम कहत पावन परम होत भुवन बिस्यात ॥ 


कोटि बिप्रवघ लागइ जाहू । भ्राये सरन तजउे नाह ताहू ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानडें एक भगति कर नाता ॥ 
आदि बातें कहकर यह बता दिया है कि वे हरिजन यदि आस्तिक हैं तो ब्राह्मण के 
अपमान की कौन कहे, ब्राह्मण के वध के पाप से मुक्‍त हो सकते हैं ओर ब्राह्मणों के 
बरावर ही सम्मान्य माने जा सकते हैं । इस कथन में प्रत्यक्षतः जातिभेद को वर्तं मान प्रथा 
के विरुद्ध कोई तीखी उक्ति नहीं है, तथापि यदि विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि गोस्वामीजी के मतानुसार जन्मना चाहे वणांनैषम्य, कुल-वे पस्य, जाति- 
वैपम्य ्रादि-आदि मी हो जाय, परन्तु कर्मणा हर कोई व्यक्ति उच्चातिउच्च वणं, कुल 
ग्रथवा जाति वाले व्यक्तियों की बराबरी पा सकता है । व्यावहारिक ध्म की दूसरी 
प्रधान देन है सनातन हिन्दू घर्म का बाह्याचार। प्रत्येक महान्‌ घमं में तत्त्वज्ञान, झा स्ति- 
कता और वाह्याचार के स्पष्ट दर्शन हो सकते- हैं । तत्वज्ञान तो. सभी धर्मों में प्रायः 
एक-सा है आस्तिकता भी प्रायः एक-सी ही है। यदि अन्तर है तो केवल नाम-रूप आदि 
की कल्पनाओं में । वाह्याचार अवश्य अपने-भपने देश की परिस्थिति के अनुसार श्रलग- 
अलग हैं । किसी को मन्दिर पसन्द हैं, किसी को मस्जिद भर किसी को गिरजा । कोई 
श्रजान देना पसन्द करता है, कोई शंख बजाना भौर कोई घण्टे की गूज उत्पन्न ल ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजी के समय सनातन हिल्दू धमं के बाह्याचारों प्र चारों झोर से 
विषम आघात हो रहे थे । ऐसी परिस्थिति में उन्होंने युग-धमं की चर्चा करके बाह्याचारों 
को जिस खूबी से अन्य युगों के धर्म बताकर इस युग के लिए सदाचारमूलक नामहमरर 
की प्रधानता रख दी है वह देखने और ्रनुभव करने की वस्तु है। उनके इस कथन मेंन 
तो खण्डन-मण्डन ग्रौर विरोध के भझट ही उठने पाये और न धर्मान्धता का ही ग्रथवा 
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गतानुगतिकता का ही कोई सवाल रह गया । 
वेदानुकूल शब्दों और भावों के द्वारा ही मानव-धमं को चर्चा करके तथा रामा- 
वतार पर पूणां निष्ठा प्रकट करते हुए गोस्वामीजी ने सनातन हिन्दू धमं के भारतीय 
संस्कृ त वाले ग्रंश को भी पर्याप्त रक्षा की है । 
तुलसीमत न केवल मानव-धमं ग्रौर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ बातों को ही 
समेटे हुए है, वरन्‌ वह गीता से लेकर गांधीवाद तक समग्र ध्मं-प्रवतं कों के स त्सिद्धान्तों 
को भी अपनी गोद में खिला रहा है | गीता का ग्रनासक्तियोग, बौद्धों गौर जैनों का 
अहिसावाद, वेष्णवों शोर शवों का ग्रनुराग-चेराग्य, शाक्तों का जप, शंकराचार्य का 
अद्वतवाद, रामानुज की मक्ति-मावना, निम्बाकं का द्वैताइँतमाव, मध्व की रामोपासना, 
वल्लम का बालरूप आराधन, चेतन्य का प्रेम, गोरख झादि योगियों का संयम, कबीर 
आदि संतों का नाममाहात्म्य, रामकृष्ण परमहंस का समन्वयवाद, ब्रह्मसमाज की ब्रह्म- 
कृपा, ग्रारयंसमाज का ग्रायं-संगठन भौर गांधीवाद की सत्य-अहिसामूलक आस्तिकतापूर्ण 
लोकसेवा ग्रादि-ग्रादि समी कुछ तो उसमें हैं ही, साथ ही मुसलमानों का मानव-वन्धूत्व, 
ईसाइयों का श्रद्धा तथा कारुण्य से पूर्ण सदाचार भो उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं । 
इन्हीं सव कारणों से तुलसीमत सनातन हिन्द्र धमं का विशुद्ध रूप बनकर सभी 
सम्प्रदाय वालों के लिए सम्मान्य हो रहा है। 
३. चह नकद घमं हे । 
स्वामी रामतीथं ने अपने एक व्याख्यान में नकद धमं ग्रौर उघार घमं की सुन्दर 
विवेचना की है। जिस धमं का प्रत्यक्ष फल हमें इसी जन्म में न मिले वह उधार धमं है 
अज्ञात स्वरं के सुखों की आशा में इस लोक के कतंव्यों को मुला बैठना बुद्धिमानी नहीं । 
. वह उधार धमं की बात है। गोस्वामीजी ने इसी लिए स्वगं के लालच को कभी प्राधान्य 
नहीं दिया । उनका घमं एकदम नकद घमं है, क्योंकि वह न केवल सदाचारमूलक है 
वरन्‌ उसमें साधुमत भौर लोकमत का सुन्दर सम्मेलन भी है । उसका प्रचार हो लोक- 
हित की दृष्टि से किया गया है । झाचाये रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि “गोस्वामी- 
जी की श्रुतिसम्मत हरिभक्ति वही है जिसका लक्षण शील है । और “शील हृदय की वह 
स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आप-से-प्राप करती ट| 
| लीक हित के लिए गोस्वामीजी का तरी का भी साम्यवादियों अथवा क्रान्तिकारियों 
का-सा नहीं है । यद्यपि वे नास्तिक को मी अ्रपने मत में पर्याप्त आश्रय दे देते हैं, तथापि 
उनकी लोक-सेवा नास्तिकता से भिन्न नहीं। वे केवल हृदय की प्रेरणा से ही लोकसेवा की 
रोर नहीं झक रहे हैं, वरन्‌ उसमें बुद्धि की प्रेरणा का भी पर्याप्त योग दे रहे हैं। वे 
लोकसेवा कोविमुसेवा का सवप्रधान अंग बताते हुए भी उस विम के नाते अपने विरोधी 
. अ्यक्तियों अथवा सिद्धान्तो का भी उसी सौभाग्य से स्वागत करने को तैयार हैं । 
अपने आचार में परिस्थिति के अनुकूल किस प्रकार परिवर्तन कर लेना चाहिए 
... इपर-उधर के लोगों की बातें छोड़कर अपने ही पास 'सचराचर' रूप से किस ता 
अ अावातरको देख लेना चाहिए, भक्ति के आनन्द के ही लिए किस प्रकार “सब तज हर- 
सज वाला सिद्धान्त ग्रहण करना चाहिए, लोकमत की चरितार्थता ग्रौर पारस्परिक 
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तुलसीमत की विशेषता । २१५ 
संगठन के लिए किस प्रकार सत्संग सरीसे सुन्दर उपायों का अवलम्ब लेना चाहिए, तथा 


संसार-सेवा को ही विमूसेवा का प्रधान रूप मानकर किस प्रकार व्पवहार म्रौर परमाथं 


को एक कर लेना चाहिए श्रादि-भ्रादि बातों की चर्चा करके गोस्वामीजी ने अपने मत 
को स्पष्ट ही नकद धम बना दिया है। 
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'सानस' का अयोध्याकांड 


रामेशवरदयालु अग्रवाल 


संस्कृत में एक श्लोक है-- 
काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला । 
तत्रापि चतुर्थोऽकः तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ काव्यों में नाटक रम्य है, नाटकों में शकुन्तला, उसमें भी चौथा भ्रंक ग्रौर 
चोथे अंक में भी चार श्लोक। इसी न्याय/से यदि यह कहा जाए, कि काव्यां में रामायण 
श्रेष्ठ है, रामायणों में “रामचरितमानस', उसमें भी प्रयोध्याकांड .भ्रौर ग्रयोध्याकांड में 
भी उत्तरां, तो कदाचित्‌ भ्रनुचित न होगा। संसार के विभिन्न देशों में जो महाकाव्य 
मिलते हैं उनमें से किसी में जीवन का इतना वैविध्यपूर्ण चित्रण, उदात्त चरित्र-कल्पना 
एवं i को महती भावना युगपत्‌ उपलब्ध नहीं होती जितनी रामायण में । बस्तुतः 
प १5 की संपूर्णता की जैसी विराट भ्रभिव्यक्ति है वैसी दूसरी कथा मिलना 
भारत में रामचरित का गायन करनेवाले काव्य को ही ग्रादि- व्य का गं 
भाप्त हुआ । तव से लेकर भ्राज तक न केवल भारत में मित कक के विभिन्न का 
में रामकथा ने न जाने कितने कवियों का मन मोह लिया ग्रौर वह अनेक साहित्यिक 
| कृतियों की सृष्टि की प्रेरणा बनी। दक्षिंण-ूर्वी एशिया के देशों में उसके व्या प्रभार 
'कोग्राज भी अनुव किया जा सकता है। भारत में अनेकानेक संस्कृत महाकाव्य 
खण्डकाव्य, चम्पू एवं गद्य-प्रन्थों के रूप में बहकर भ्राता रामचरितरूपी महानद रकृत 


. एव भ्रपश्न श॒ की ख्रोतस्विनियों के माध्यम से ्राधुनिक भारतीय भाषाओं की अगणित 


जल-प्रणालियों में फेलकर ग्राज भी समग्र देश को सिचित कर रहा है। भारतवष में एक 


FF ET भाषा में शब्द-प्रतिशब्द भ्रनुवाद की परम्परा कभी नहीं रही । वर्तमान 
A Se क यह भ्रवृ त्ति यूरोप की देन है। अतः भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक 
. पतिक वाल्मीकीय 'रामायणा'या 'अध्यात्मरामायण' झा दिगरनथों के आधार 


पर जो रामकाव्य रचे गये उनमें रचयिताप्रों ने मूल ग्रन्थों से कथा का ढाँचा मात्र लेकर 
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 भ्रपनी मौलिक प्रतिमा का भरपूर उपयोग किया जिससे उन्हें भ्रपनी काग्य-शक्ति, भाषा की 


ड़ 


5  क्मताएव प्रादेशिक संस्कृति के वं शिष्ट्य को उभारने का समुचित संयोग प्राप्त हुआ 
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'मानस' का अ्योध्याकांड । २१७ 


ओर उनकी रचनाएँ एक नूतन सृष्टि का विरुद धारण कर सकी । वाल्मी कि-रामायण 
से लेकर राज तक रचित समस्त रामकाव्यों की यदि तुलसीकृत “रामचरिमानस' से 
तुलना को जाए तो यह स्पष्टतः दीख पड़ेगा कि झादिकाव्य से उद्भूत रामकाव्य- 
परम्परा मानस मेंग्राकर पूर्णं परिणति को प्राप्त हुई है। चाहे वस्तुसंघटनकोशल की 
दृष्टि से देखे, चाहे पात्रों के चरित्रचिरण के चरमोत्कषं की इष्टि से, श्रौर चाहे महा- 
काव्यत्व एवं नाटकीयता के अद्‌भुत सामंजस्य द्वारा प्राप्त शैली की विमुरधकारिणी 
प्रौढता की इष्टि से-यह निष्कर्ष तकंसंगत और साधार प्रतीत होगा, न कि मात्र 
भाव्‌कताप्रे रित। फलतः क्या झाश्चय यदि “मानस संसार के कला पा रखियों का हृदयहार 
रहा है, जिसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि किसी भी रामचरितविषयक काव्य के विश्व 
की विभिन्न भाषाओं में इतने अनुवाद उपलब्ध नहीं होते जितने “रामचरितमानस” के। 
एक ओर यदि अमरीकी पादरी ऐटकिन्स ने अपनी आयु के श्रेष्ठ आठ वपं लगाकर 
मानस का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया (जब कि इससे पूवं उस भाषा में इसके कई 
अनुवाद विद्यमान थे) तो दूसरी ओर अनीश्वरवादी रूस के मूर्धन्य विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर 
वरान्नीकोव ने अपने ग्रमूल्य जीवन का एक बड़ा भाग लगाकर तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की 
भीषण परिस्थिति में कजाकिस्तान में शरणार्थी के रूप में रहकर भी रूसी माषा में इसका 
पद्यानुवाद प्रस्तुत किया । 'मानस' के प्रति इन पंडितों की निष्ठा का इससे बढ़कर और 
क्या प्रमाण चहिए ? उपर्युक्त मनीषियों के श्रतिरिक्त गार्सा द तासी (फ्रेंच), ग्राउज, 
ग्रियसँन, ग्रीव्ज, वेई, कारपंटर, हिल (सब अंग्रेज) आदि न जाने कितने काव्यममंज्ञ 
तुलसी को प्रतिभा पर मुरघ हैं। ग्रर्नेस्ट वूड नामक एक विद्वान अपनी पुस्तक “इ गलिश- 
मैन डिफ़न्डस मदर इन्डिया” में लिखते हैं कि “तुलना करने पर यह पुस्तक (भ्रर्थात्‌ 
'मानस') लेटिन और यूनानी भाषा के सवं मान्य ग्रन्थों से मी बढ़कर ठहरती है।' फलतः 
मानस का संस्कृत, बंगला, भ्रसमिया, मराठी, गुजराती, नेपाली, उदू, तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम जेसी भारतीय भाषाग्नों में भ्रनुवाद होने के अतिरिक्त फ़ारसी, फ्रच, 
जमन, भ्रंग्रेजी, रूसी जेसी प्रमुख विदेशी भाषाओं में मी भाषान्तर हो चुका है। 

मानस का सुन्दरतम 'सोपान' भ्रयोध्याकांड है। आदर्श ओर यथाथ, सिद्धान्त 
और व्यवहार, ज्ञान भर भक्ति, वैराग्य भ्रौर भ्रनुरक्ति, कतंव्य और प्रेम, नेतिकता ओर 
भावूकता, विनम्रता और हढ़ता, कोमलता भ्रौर कठोरता, भोग ग्रौर त्याग, भाग्य ग्रोर 
पुरुषार्थे, लोक श्रौर परलोक, वस्तु भ्रौर रस, शिव भोर सुन्दर, सत्य और कल्पना, 
घटनात्मकता मौर वर्णंनात्मकता माव भ्रौर भाषा, छन्द ओर लय, काव्यत्व और नाट- 
कीयता--सारांश यह कि भ्रनुमूतिओंर श्रमिव्यक्ति के जितने भी पक्ष संभव हैं उन 
सबका जैसा हृदयहारी समन्वय यहाँ परिलक्षित होता है वसा भन्यत्र दुलंभ है । पंडितों 
का मत है कि लगभग दो सौ ग्रन्थों से ऊपर का निचोड तो केवल इसी एक कांड में 
उपलब्ध है । श्री एफ० ई० केई भ्रयोध्याकांड के सम्बन्ध में लिखते हूँ, “रामकथा सात . 
' कांडों में विभक्त है । इनमें से द्वितीय कांड सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । पात्रों का चित्रण 
पूर्वापर भ्रनुरूपता के साथ हुआ है और बहुत-से दृश्य गंभीर भावुकता से प्रा हैं। तुलसी 


की प्रतिभा ने दशरथ-शोक, राम की मितृमक्ति, विनम्रता तया उदारता, सीता की पति- | 
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२१८ । तुलसी 


भक्ति, लक्ष्मण का साहस तया उत्साह और भरत की निःस्वार्थंता का जेसा वणान किया 
है वह अनिवाय॑ रूप से पाठकों के हृदय में संवेदना जागृत करता है। 


अयोध्याकांड में भी उसका उत्तराघं, जिसमें भरत-चरित का गायन किया गया | 


है, रस का प्रभार सागर ही है।इस भाग में भक्तिरस का श्रतीव हृदयावर्जक परिपाक 
हुआ है। लगता है मानो एक उच्चतम कोटि के साधक की साधना की चरम परिणति 
अपनी सहज नीरवता का त्यागकर रसिकों के भाग्य से सहसा मुखर हो उठी हो । स्वथं 
गोस्वामीजी का मत है कि भरतचरित ग्रवणाँनीय है : 
भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति ब्रिरति गुन विमल बिभूतो ॥ 
बरनत सकल-सुकबि सकुचाहीं । सेस गनेस गिरा गमु नाहों॥ 
ऐसे अनिर्वचनीय विषय को अपनी सर्वातिशायिनी प्रतिभा के बल पर वाणी का विषय 
वनाकर सचमुच गोस्वामीजी ने सहृदयों को अपना चिर-ऋणी बना लिया है। 
चस्तु-संघटन | 
इस कांड की कथावस्तु आरंभ से भ्रन्त तक बहुत सुघटित एव क्षित्र गतिवाली है 
जिससे उसमें विशेष रोचकता उत्पन्न हो गई है । तुलसी को यह पद्धति रही है कि वे 
कलात्मक संयम से काम लेते हुए अवान्तर कथाओं को या तो छोड़ देते हैं या उनका 
ग्रनावश्यक विस्तार न कर उल्लेखमात्र कर देते हैं जिससे उनकी कथावस्तु में शिथिलता 
कहीं नहीं आने पाती । उनका यह गुण इस कांड में विशेष रूप से स्फुटित हुझा है; 
उदाहरणाथ, “वाल्मीकीय-रामायणा' में केकेयी माता की कया, राजकुमार भ्रसमंज 
का उल्लेख एवं त्रिजट ब्राह्मण का प्रसंग है। मानसकार ने इनको मुलकथा के विकास में 
सहायक न समझकर छोड़ दिया है। वाल्मी कि-रामायण में मरणोन्मुख दशरथ ने श्रवरा- 
कुमार का प्रसंग बहुत विस्तार से सुनाया है जो उस अवस्था में कुछ श्रस्वाभाविक लगता 
हैं। तुलसी ने केवल एक अर्धाली में उसका उल्लेख करना पर्याप्त समभा : 
तापस अंध साप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा सुनाइ ॥ 
इसी प्रकार “वाल्मी कि-रामायणा' में महषि जावालि राम को अयोध्या लौटाने के लिए 
एक लम्बा नास्तिकतापूणां भाषण देते हैं जिसे मानस में कोई स्थान प्राप्तन हुआ । दूसरी 
ओर चरित्र-विकास एवं भावोत्कषं की दृष्टि से तुलसी ने कई संक्षिप्त पर मामिक प्रसंगों 
को नूतन योजना की है; जसे, श्वृंगवेरपुर के नर-नारियों के भावोद्‌ गार, वे.वट-भ्रसं ग, 
तापस-भेट, ग्रामववू-प्रसंग आदि | केवट-प्रसंग 'अध्यात्मरामायणा' में मिलता है पर उस 
समय जवकि राम सीता-स्वयंवर में सम्मिलित होने जनकपुर जाते हैं। वहाँ इस प्रसंग की 
कोई भावात्मक उपयोगिता नहीं, इसलिए इसे वहाँ से उठाकर रामवनगमन के प्रसं ग में 
रख देने से कवि को भक्तिरस के परिपाक के साथ-साथ रामनिर्वासन की श्रतीव करुण 
परिस्थिति के मध्य एक विनोदात्मक विश्रामस्थल की सृष्टि का सुयोग उपलब्ध हुआ, 
जिससे उसकी सूक्ष्म कलात्मक दृ ष्टि का परिचय मिलता है । तापस-मेंट कवि की सर्वथा 
मौलिक उद्‌भावना है जिसका भक्तित्व की दृष्टि से विशेष महत्त्व है ।-इष्टदेव को अपने 
निवासस्थान के पास से जाते देख भावुक भक्त (तुलसी) प्रच्छन्न रूप से उनके सम्मुख 


उपस्थित हो उनकी चरणवन्दना करने का लोम संवरण न कर सका । भक्तों में अपने को 
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'मानस' का अयोध्याकांड । २१९ 


गुप्त या प्रकट रूप से अपने ग्राराव्य के सम्मुख पहुंचाने की परिपाटी रही है जिसका 
ग्रवलंवन सूर ने भी किया है । ग्रामवभू-प्रसंग का वीज कवि को यद्यपि 'हुनुमन्नाटक' से 
मिला है किन्तु उसे जिस कोशल से उसने विकसित किया है वह देखते ही बनता है। 
काव्यरसिकों के लिए यह प्रसंग विशेष मनोहारी है। चित्रकूट में जनकागमन का प्रसंग 
“श्रवण-रामायणा' में है, किन्तु वाल्मीकि ग्रादि ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। तुलसी 
ने इसकी योजना मानवीय दृष्टिकोण से की है। जामाता घोर विपत्ति में पड़ा हो ग्रौर 
श्वशुर तटस्थ भाव से दुर बैठा रहे, यह तुलसी को संथा अमानवीय लगा । फलतः जनक 
और सुनयना दोनों चित्रकूट पहुंचकर सास-ससुर के योग्य कतंव्य का पालन करते हैं 
जिससे उनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। तुलसी ने इस प्रसग द्वारा केवल 
अपने आराध्ययुगल के जननी-जनक के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भ्रपित की है 
अपितु एक उच्च लोकादशं भी उपस्थित किया है । चित्रकूट-प्रसंग “मानस, के सर्वाधिक 
मार्मिक स्थलों में से एक है । उसमें भक्त की भावूकता श्रौर कवि को कुशलता ने चरमो- 
त्कर्ष पर पहुँचकर एक ऐसी दिव्य प्रभा छिटकाई है जिससे सहृदयों के मन का कोना- 
कोना ग्रालोकित हो उठा है। इस संवं ब में ग्राचायं शुक्ल लिखते हैं । “चित्रकूट में राम 
और भरत का जो मिलन हुम्रा है वह शील और शील का, स्नेह ओर स्नेह का, नीति 
और नीति का मिलन है। इस मिलन से संघटित उत्कर्ष की दिव्य प्रभा देखने योग्य है 
यह झाँकी अपूव है' “चित्रकूट की इस समा की कारवाई क्या थी, धर्म के एक-एक 
अंग की पूर्ण और मनोहर अभिव्यक्ति थी । रामचरितमानस' मेंयह समा एक आध्यात्मिक 
घटना है । घमं के इतने स्वरूपों की एक साथ योजना, हृदय की इतनी उदात्त वृत्तियों 
की एक साथ उद्भावना तुलसी के ही विशाल 'मानस' में संभव थी। ' 

चित्रकट-प्रसंग में एक खटकनेवाली वात है कुचाली देवताग्रों का सभा की 
कारवाई में बार-बार विधन डालना, जिससे कथा-प्रवाह में व्याघात उपस्थित होता है। 
तुलसी ने इसकी योजना कदाचित्‌ राम के अवता रत्व की दृष्टि से की है, किन्तु फिर मी 
इससे रस में विरसता अवश्य उत्पन्न हो जाती है। | 

कांड की समाप्ति भी बहुत उपयुक्त स्थल पर की गई है। एक झोर बड़ा भाई 
वन में तप करता दीख पड़ताहै तो दूसरी झोर छोटा भाई नगर में | कांड का आरम्म 
यदि भ्रग्रज के वन को घर बनाने से होता है तो उसका समापन अनुज द्वारा घर को ही 
वन बना दिये जाने से | स्वभावतः ही समग्र कांड की कथावस्तु में एक झ्रतीव रमणीय 
कलात्मक ग्रन्विति उत्पन्न हो गई है जिसका 'वाल्मीकि-रामायण में रभाव है, क्योंकि 
उसमें इसी कांड के ग्रन्तगंत राम के चित्रकूट-त्याग, अत्रि-मिलन झोौर दण्डका रण्य-अ्रवेश 
की कथा भी समाविष्ट कर ली गई है जो कि वस्तुतः भरण्यकां ड में ही अधिक फबती है। 
चरित्र-चित्रण 
के स्वामी अपने पात्रों के चरित्रांकन में भ्रत्यधिक कुशल हुँ । वे अत्यन्त 

विदग्धता से कुछ ही शब्दों में अपने पात्र के चरित्र की रूपरेखा उभार देते हैं 


१. गोस्वामी तुलसीदास, पु० ७१, ७२, ७२ 
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२२० । तुलसी 


उदाहरणाथे -- 
दशरथ : रबुकुल रीति सदा चलि झाई । प्रान जाहु बरु बचनु न जाई ॥ 
( सत्य-प्रतिज्ञा) 
कौशल्या ! जों केवल पितु आयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बड़ि साता ॥ 
जों पितु मातु कहेउ बनजाना। तो काननु सत अवध समाना ॥ 
(प्रेम और धर्म ) 
सुमित्रा: जों पे सीप रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
( धर्म्‌-प्रेम ) 
सीताः जहे लगि नाथ नेह भ्ररु नाते पिय बिनु तिअहि तरनिहु ते ताते ॥ 
( पातित्रत्य) 
रामः सेवकसदन स्वामि आगमन्‌ । मंगलमुल अमंगलदमन्‌ ॥ 
॒ (गुरुभक्ति ) 
सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी । 
(मातृ-पितृ भक्ति) 
भरत्‌ प्रानप्रिय पार्वाह राज्‌ । बिधि सब विधि मोहि सनपुख आजू ॥ 
(आतृ-स्नेह ) 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नपु अवसि नरक अधिकारी ॥ _ 
(प्रजावत्सलता )! “ 
भरत: भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 
कबहुँ कि काँजोसीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ 
(मर्यादाऽमाव) 
इस कांड में गोस्वामीजी ने अपने पात्रों के चरित्र का विशेष रूप से उदात्तीकरण 
किया है । अन्य रामायणों से तुलना करने पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है । 
ठुलसी ने 'मानस'में राम की शक्ति, शील ग्रौर सौन्दर्य का चरमोत्कपं दिखाया है । 
भ्रयोध्याकांड में उनका शील सर्वाधिक स्फुटित हुआ है यद्यपि मा्गंवणांन एवं चित्रकूट- 
प्रसंग में उनके सौन्दर्य के व्यापक प्रभाव की भी चर्चा की गई है। 
वाल्मीकि के राम वनवास की श्राज्ञा सुनकर पिता के सम्मुख तो धैयं धारणा 
किये रहते हैं पर माता कोशल्या के सामने पहुँचने पर विचलित होकर कहते हुँ कि “हे 
माता ! तेरे सिए, वेदेही के लिए ग्रौर लक्ष्मण के लिए दुःखदायक समय आ पहुँचा है।'” 
. कोशल्या जब उनके साथ वन जाने का हठ पकड़ती हैं तव वे उन्हें पातिव्रत्य का उपदेश 
देते हैं। सीता के पास पहुंचकर तो वे भ्रौर भ्रधिक सन्तप्त दीख पड़ते हैं और सीता से 
कहते हैं कि “भरत के सामने तुम मेरी प्रशंसा न करना क्योंकि समृद्धिवान्‌ पुरुषों को 
दूसरों की प्रशंसा सह्य नहीं होती । यदि तू भरत के सामने मेरी बड़ाई करेगी तोबेतेरा € 
भरण-पोषणन करेंगे।” इससे भरत के प्रति राम की शंका स्पष्टतया ध्वनित होती है। भागे 
चलकर वे पिता दशरथ की स्त्रेणता पर ग्राक्षे प करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि “हे 


` लक्ष्मण ¦ कोई मूर्ख भी ऐसा न करेगा कि स्त्री के कहने से मुझज॑से अपने आज्ञाकारी 
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मानस का भ्रयोध्याकांड । २२१ 


पुन्न को त्याग दे।”१ वे केकेयी के सम्वन्ध में भी भाँति-भाँति की शंकाएं करते हैं कि वह 
कौशल्या और सुमित्रा को सताती होगी । भरत के सौभाग्य से ईर्ष्या करते हुए वे कहते 
हुँ कि “एकमात्र केकेयी के पुत्र भरत अपनी पत्नी के सहित सुखी होंगे, क्योंकि वे अति' 
प्रमुदित हो भ्रयोध्या के राज्य का महाराजाओं की भाँति अकेले उपभोग करेंगे । तुलसी 
के राम इन समस्त मानवोचित दुबंलताशों से परे हैं। मानसकार ने यद्यपि उनमें 
मानवता गौर भगवत्ता के समन्वयस्थापन का प्रयास किया है, किन्तु वस्तुतः उनमें भग- 
वत्ता ही प्रधान है, मनुष्योचित दौवेल्य याद कहीं दीख पड़ता है तो वह लीलामात्र है। 
ग्रतः तुलसी के राम पिता के प्रति अविचलित निष्ठा का परिचय देते हुए प्रत्येक से 
उनकी सार-सँभाल का अनुरोध करते हैं । माता कोशल्या को उपदेश देने की बात वे 
सोच तक नहीं सकते । उनके चित्त की स्थिरता एवं मुख की सहज प्रफुल्लता किसी भी 
परिस्थिति में विगलित नहीं होती ग्रौर भरत की साधुता एवं शुचिता में उनके सहज 
विश्वासः की तुलना तो केवल राम की सुशीलता एवं भकतवत्सलता में मरत की ग्रडिग 
ग्रास्था से ही हो सकती है । 
वाल्मीकि के लक्ष्मण पिता दशरथ की अनुचित श्राज्ञा से क्षुब्ध होकर राम को 

उस आदेश की भ्रवहेलना कर अयोध्या का राज्य आयत्त करने की सलाह देते हैं । इस 
कार्ये में वाधक पिता, गुरु या मरत के हितैषी आदि किसी को भी दण्डित करने या मार 
डालने के लिए वे सन्नद्ध हैं। कम्बन्‌ के लक्ष्मण तो शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो क्रोधावेश 
में अयोध्या की वीथियों पर-घूमते हुए गर्जना करते दीख पड़ते हैं । किन्तु तुलसी के 
लक्ष्मण में बड़े भाई की भक्ति का भाव भ्रन्य सभी भावों से इतना. बलवत्तर है कि 
रामवनगमन का समाचार पाते ही उनको केवल एक ही चिन्ता सताती है कि कहीं रामः 
उन्हें वन में साथ चलने से मना न कर दे । यद्यपि उनका क्रोधी स्वभाव चित्रकूट में 
भरतागमन के समय प्रकट होता है किन्तु वे अग्रज के इतने वशवर्ती हैं कि उनके इंगित- 
मात्र पर शान्त हो जाते हैं, वाल्मीकि या कम्बन्‌ के लक्ष्मण की भाँति वाद-विवाद नहीं 
करते । {ज 7 
कौशल्या के चरित्रचित्रण में कवि की दक्षता का ओर भी विशेष परिचय 
मिलता है। मानस की कौशल्या रामजननी के योग्य जिस गरिमा से मण्डित है उसका 
वाल्मीकि में अभाव है । वहाँ तो वे रामनिर्वासन का समाचार सुनते ही अतीत में कक्रेयी 
के हाथों सहे अपमान भौर भविष्य के अनिश्चय से विह्वल हो करुण क्रन्दन कर उठती 
हैं । कैकेयी के प्रति दशरथ के पक्षपातपूर्णं व्यवहार की ग्रालोचना करती हुई वे राम 
को पिता की अन्यायपूणं आज्ञा न मानने का ग्रादेश देती है। यही नहीं अपितु वे लक्ष्मण 
की इस मंत्रणा का भी भ्रतुमोदन-सा करती प्रतीत होती हैं कि यदि अयोध्या का राज्य 
आयत्त करने में पिता वाधक बनें तो उन्हें भी ठिकाने लगाने में हिचका न जाए। जब 
राम इनमें से कोई वात नहीं मानते तो वे वन में साथ चलने का दुराग्रह करती हुई आत्म- 
१. चा० रा० २।५३।१० ., a 
२. लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥ 
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हत्या तक की धमकी देती हैं । इसके विपरीत मानस को कौशल्या की धीरता, गम्भीरता 
एवं शालीनता देखते ही बनती है । वे कैकैयी तक को उसके मातृस्थान से व चित न करती 
हुई कहती हैं 
जों केवल पितु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि बाइ माता ॥ 
जौं पितु भात कहेउ बन जाना । तौ कानन सत भ्रवघ समाना ॥ 
पुत्र के साथ वन में चलने की इच्छा रहते हुए भी उसकी सम्भावना का निराकरण वे 
स्वयं ही किस शालीनता से कर देती हैं 
जौ सुत कहाँ संग मोहि लेह । तुम्हरे हृदयं होइ सदेहू ॥ 
प्राणप्रिय सुत के ममंवेधी वियोग की असीम व्यथा को हृदय में सेजोए उनकी जिस महिमा - 
मयी मूर्ति का दर्शन कवि ने कराया है वह चिरकाल तक सहृदयों को प्रेम और कतं व्य 
के दन्द्व में कतव्य का ग्रवलंबन करने और घोर विपत्ति के क्षणों में भी धेयं च्युत न होने 
की प्रेरणा देती रहेगी । 
गोस्वामीजी के मवतहृदय और कत्रिकमं की पराकाष्ठा यदि देखनी हो तो भरत 
के चरित्र-चित्रण से बढ़कर उपयुक्तं स्थल मिलना कठिन है। वस्तुतः इस कांड के उत्तरा 
के नायक मरत ही हैं, राम नहीं 
लखन राम सिय कानन बसहीं। भरत भवन बसि तप तनु फसहीं ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सब लोगू सब बिधि भरत :सराहन जोगु ॥ . 
दुलभ सीता-राम-प्रेम-पीयूष को सर्वेजनसुलम वनने की क्षमता यदि किसी में थी तोः 
भरत में, इसलिए भक्त कवि कांड की फलश्रृति के रूप में घोषणा करते हैं कि भरत- 
चरित का नियमित श्रवण करने वाले को मवरसविरति और अविच्छिन्न रामचरणरति 
अवश्य उपलब्ध होगी । 
भरतचरित वस्तुतः है क्या ? वह है भक्ति-चन्द्र की सोलहों कलाओं का दिव्य 
विकास, इष्टदेव के प्रति सवं तो भावेन भ्रात्म-समपं ण की संपूरणं विवृति। भरत के मन में 
प्राणाधार राम के ग्रगाध प्रेम का सागर हिलोरें ले रहा था, उसमें ग्न्य किसी प्रकार की 
लौकिक या पारलौ किक कामना के लिए र॑चमात्र भी स्थान नथा । मरतचरित का सार 
जनकजी ने कंसी विदग्धता से दो ग्रर्घालियों में समेट लिया है ! 
परमारय स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुं मनहुं निहारे ॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेहू। मोहि लखि परत भरतमत एह ॥ 
वाल्मी किऽरामायण के भरद्वाज भरत के सम्बन्ध में ऐसी शंका कर सकते हैं कि 
कहीं वे बड़े भाई को वन में मारकर अ्रकंटक राज्य करने की इच्छा से तो सदलबल नहीं 
आए, किन्तु मानस के भरत के वारे में ऐसी वात कल्पना से भी परे है। मानस के भरद्वाज 
की निम्नांकित वाणी से वढ़कर भरत के शील की स्वीकृति और प्रशस्ति मन्य क्या हो 
सकती है-- 
सुनहु भरत हम झुठ न कहहीं। उदासीन तापस बन रहहीं॥ -.... 
सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय दरसनु पादा ॥ | 
तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारां। सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
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मानस” का अयोध्याकांड । २२३ 


राम के प्रति श्रनन्य निष्ठा ने भरत में वह विश्वव्यापी प्रभाव उत्पन्न कर दिया 

था कि जिससे-- 
किए जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात ॥ 
तस मग भयड न राम कहें जस भा भरतहि जात ॥ 

वाल्मीकि ग्रौर कम्बन्‌ के भरत राम को अयोध्या लौटाने के लिए प्रायोपवेशन की 
बमको दे सकते हैं पर “मानस” के भरत के मन में ऐसी क्षद्र वातों के लिए भ्रवकाश कहाँ ! 
चे तो स्वामी की अनुकूलता देखने मात्र से ही हर्ष-विमोर हो उठते हैं-- 

गुरु प्रसन्न साहिब ग्रनुकूला। मिटी मलिन भनकलपित सुला ॥ 

उनकी वाणी की गहनता का पार कुलगुरु वसिष्ठ और जीवन्मुक्त जनक तक न 
पा सके, फिर श्रौर किसी की वात ही क्या? उस-जेसी वाणी की उपलब्धि सदा ही विश्व 
के मनीषियों का चरम लक्ष्य रही है ग्रौर रहेगी-- 

सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर 'थोरे॥ 
ज्यो मुख मुकुर मुकुर निज पानो । गहि न जाइ अस अदभुत बानी-॥। 

अस्तु, चराचर को अतल मक्तिरसामृतसिन्धु में इबोकर चर को अचर ग्रौर अचर 
को सचर बनाने वाले भरत के चरित्रांकन में महाकवि तुलसी ने काव्य की जिन ऊचाइथों 
तक उड़ाने भरी हैं वे दिव्य पंखों के विना कदापि संभव न थीं । इस प्रक्रार इस कांड में 
तुलसी का चरित्र चित्रण-कोशल पूणां उत्कर्ष को पहुंचा दीख पड़ता है। मन्थरा-जेसे ठेठ 
धरती के पात्र से लेकर भरत-सरीखे ्रलौकिक पात्र के चरित्रालेखन तक के वीच के समस्त 
पड़ावों को उन्होंने जिस वेदग्ध्य एवं ग्रात्मविश्वास से पार किया है वह अप्रतिम है | 
राम का जननायकत्व तः | 

इस कांड की एक प्रमुख विशेषता है जनतान्त्रिक मावनाग्रों का अधिकाधिक 
समावेश । कवि ने राम को जनसामान्य के सम्पक से दूर राजोचित गरिमा से घिरे रहकर 
एकान्त जीवन बिताने वाले शासक के रूप में चित्रित न करके एक सच्चे जन-नेता के रूप 
में उपस्थित किया'है जिनके पास क्ष्‌ द्र-से-क्ष्‌ द्र व्यक्ति भी निस्संकोच पहुंचकर परम आश्वस्त 
होकर लोटता है। फलतः उनका सुख-दुःख यदि समग्र जनमानस को आन्दोलित कर 
दे तो आश्च्रं ही क्या ! कवि यदि राम के वनवास के अवसर पर केवल ग्रयोध्यावासी 
नर-तारियों की प्रतिक्रिया का वणान करके ही रुक जाता तो कदाचित्‌ कोई विशेष वात न 
होती, क्योंकि प्रजावत्सल राजा के प्रति उसकी प्रजा की सहानुभूति स्वाभाविक ही है। 
साथ ही उस दशा में यह भी कहा जा सकता था कि राजतन्त्र में राजपरिवतंन के कारण 
होनेवाली उथल-पुथल के भावी दुष्परिणामों से श्राशं कित प्रजाजनों ने राम-वनवास को 
अपने लिए ग्रनिष्ठकर समभकर स्वाथं-हष्टि से उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की । [किन्तु 
राम का सच्चा जननायकत्व तो तव प्रकट होता है जब अ्रयोध्या के भ्रधिका र-क्षे त्र से बाहर. 
अृंगवेरपुर से चित्रकूट तक निवास करने वाली मोली-भाली ग्रामीण जनता उनके वनवास 
पर अपना सहज विक्षोम प्रकट करती हुई उनके साथ पूर्ण सहानुभूति दिखाती है 
और राम उनकी अकृत्रिम भावना का हादिक सम्मान करते हुए उनके मनों में भ्रपने शील 
की गहरी छाप छोड़ जाते हैं । श्र गवेरपुर के नर-नारीजन रामवनवास पर चकित होते 
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हुए कहते हैं-- _ 

ते पितु मातु कहहु सखि कंसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥ 
एक ओर निषादराज गुह राम को पूर्ववर्तिनी सम्पन्नावस्था से तत्कालीन विपन्नावस्था की 
तुलना करता हुआ विषादमग्न होता है तो दूसरी ओर एक साधारण केवट भी उनके प्रति 
कितनी निकटता का अनुभव करता है, यह केवट-प्रसंग से स्पष्ट है। फलतः राम का कष्ट 
विश्वजनीन समवेदना का रूप धारण कर लेता है जिसे कवि ने भरद्राज-आश्रम से लेकर 
चित्रकूट तक के माग वरन के व्याज से विशेष मनोयोगपूर्वक चित्रित किया है। कुछ लोग 
यदि राजा-रानी के अवुद्विमत्तापूर्ण कृत्य पर सविषाद पछताते हैं, तो कुछ अन्य जन 
राजलक्षणों से युक्त पथिकों को पंदल चलते देखकर ज्योतिष की प्रामाणिकता में सन्देह 
करने लगते हूँ, और कुछ व्यक्ति सुकुमारी नारी को साथ देख राम को गन्तव्य स्थल तक 
सकुशल पहुंचा श्राने का प्रस्ताव रखते हैं । राम उनके भोले-भाले प्रेम का तिरस्कार नहीं 
करते ्रपितु “विनीत मुदु वेन’ द्वारा उनका परितोष कर उन्हें लौटा देते हैं। कोई पथिक 
यदि अनुरागवश राम के साथ-साथ चलता चला जाता है, तो कोई दूसरा वटवृक्ष की 
शीतल छाया में घास-पांत विछाकर उनसे बैठने का आग्रह करता है भर कोई तीसरा 
कलश में जल लाकर झ्राचमन करने का ्रनुरोध करता है। राम सभी का मन रखते हैं । 
इसी समय ग्राम-वधुएं सीताजी से राम लक्ष्मण का परिचय पूछती हैं गौर विदेहराजतनया 
सीता उनकी भावना की उपेक्षा न कर जिस नारी-सुलम शील-संकोच एवं कौशलसेउनका 
समाधान करती हैं वह दृश्य काव्यरसिकों के मनःप्राण को सदा आह्लादित करता 
रहेगा । जब राम चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहाँ के जंगली कोल-किरात निस्संकोच उनके 
पास पहुंचकर उन्हें ग्रहेर खिलाने का निमन्त्रण देते हैं। राम उन्हें गंवार समझ उनकी 
अवमानना नहीं करते भ्रपितु ्रपने सौजन्य से उन्हें इतना-प्रभावित करते हैं कि वे बिना 
मोल उनके हाथ बिक जाते हैं श्रौर उनका गुणगान करते घर लौटते हैं। यह देखकर सच- 
सुच बड़ा ्राश्‍चमं होता है कि किस प्रकार साधा रण-से-प्ताधा रण नर-नारी भी अयोध्या 
के युवराज और युवराज्ञी से रंचमात्र भी आतं कित हुए बिना कितनी शीघ्र उनके साथ 
सहज आत्मीयता के सूत्र में बंध जाते हैं। जनसामान्य की भावनाओं का इस रूप में 
समावेश कर कवि ने जहाँ एक श्रो र राम फी सच्ची जनतांत्रिकता का दर्शन कराया है वहाँ 
दसरी ओर मानव और मानव के वीच के सहज संवंधों की विव्‌ ति द्वारा पाठक के मन को 
मानवीय भावनाझों के गहरे रस में डबोकर उसे स्वारथंजन्य संकुचित वृत्तियों की 
परिधि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है । सच्चे कवि इसी प्रकार जनमानस का 
परिष्कार करते हैं । 
_ लोकतत्व , 

इस कांड में कवि ने लोकविश्वासों एवं वन्य जातियों की संस्कृति को भी 
सुन्दर भाँकी प्रस्तुत की है। ग्रंगों के फड़कने से शुभाशुभ संकेत मिलने के विश्‍वास 
का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है-- 

(ग्र) राम सीय तन सगुन जनाए। फरकाह मंगल अंग सुहाए॥ 
(आ) सुनु मंथरा बात फुरि तोरी । दहिन आंखि नित फरकइ मोरी ॥ 
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लोक में बुरे स्वप्नों का दीखना भी अशुभ माना जाता है 
दिन प्रति देखउे राति कुसपने । 
विक्ृतांग लोगों के सम्बन्ध में लोक में यह धारणा बद्धम ल है कि वे कटिल 
काने खोरे कबरे कुटिल कुचालीं जानि। 
इसी प्रकार छींक के विषय में भी ग्रनेक विश्वास विद्यमान हैं । छींक के कारण 
ही नियाइराज गुह ने मरत से युद्ध करने का विचार स्थगित कर पहले उनसे मिलकर 
हृद्गत भाव की टोह लगाना उचित समका । लोगों में शक्न विचरवाने का भी रिवाज 
गुह्‌ ने एक वूढ़े से शकुन विचरवाया। किसी चिन्ताजनक विपय पर ज्योतिषियों से 
गणना कराने को प्रथा भी सवंसामान्य है । मंथरा कहती है कि उसने ग॒ णीजनों से गणना 
कराकर जान लिया है कि भरत राजा होंगे। 
किधी शुम कार्य से पहले'ग्रामदेवताग्रों की पूजा लोकसंस्कृति का महत्त्वपूर्ण 
अंग है-- | 
पुजी ग्रामदेबि सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥ 
शुभ अवसरों पर चौक पूरने का उल्लेख भी कवि ने किया है-- 
चोकं चारु सुमित्रां पुरी। 
राम के चित्रकूट-प्रयाण के मार्ग. में कवि ने ग्रामवासियों के स्वमाव का सुन्दर 
चित्रण किया है। ग्रामीणः जनता नगरवासियों की अपेक्षा भ्रधिक मावप्रवरा, परदुःख- 
कातर एवं सेवा परायणा होती है । 
वन्य-जातियों के-अंतर्गंत इस कांड में निषाद और कोल-किरातों का उल्लेख 
मिलता है। निषादों को संस्कृति का वर्ण न.प्रपेक्षाकत विस्तृत है। ये लोग मुख्यतः मछली 
पकड़ने का धंधा करते थे, पर साथ ही मृगया द्वारा मी आजीविका चलाते थे। निषादराज 
गुह भरत के सामने मेंटस्वरूप कन्द, मूल तथा फल के अतिरिक्त पक्षी, हरिण श्रौर मछली 
लेकर उपस्थित होता है । ये लोग कुशल नाविक होते थे और नगर से बाहर नदी-तट पर 
एवं उसके पाशवं वर्ती जंगल में रहते थे। समाज इन्हें अस्पृश्य समझकर बड़ी हेय दृष्टि से 
देखता था-- 
(अ) कपटी कायरु कुमति कुजाती । लोक वेद बाहेर सब भाँतो ॥ 
(झा) लोक बेद सब भांतिहि नोचा। जासु छांह छुइ लेइय सोंचा ॥ 
राम के चित्रकूट पह चने पर मी कोल-किरातों का उल्लेख मिलता है। ये लोग 
प्रधानतः शिकारी थेतया वन-पवंतों में निरन्तर घमते रहने से उसके चप्पे-चप्पे से परिचित 
थे। वनसंपदा पर ये अपना-नेसगिक विकार समभते थे, म्रौ र मधुसंचय* एवं फलम्‌ लसंग्रह 
के भ्रतिरिक्त ईधन. आदिवेचकर जीविकोपार्जन करते थे, फिर भी पूरा न पड़ने से ग्रत्य- 


'घिक दरिद्रावस्था में जीवन बिताते थे। पेटभर अन्न ओर तन ढेकने को वस्त्र इन्हें नहीं 


= डाहनरञन«-+-अनयामाकमाक,. 


१. देखि लागि मधु फटिल किरातो । जिमि गवे तकइ लेउ केहि भाँती ॥ 
२. इंधन पात किरात मिताई। .. 
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जुटता था ।१ फलतः ये चोरी-डक॑ती प्रादि में प्रवृत्त हों तो आश्चय ही क्या ? २ 

इन वन्यजातियों का जीवन प्रकृति के साथ घोरसंघषं करते बीतता था, इसलिए 
ये स्वभावतः ही कठोर एवं निद॑य होते थे, किन्तु गोस्वामोजी ने इनके काठिन्य के ऊपरी 
तल के नीचे छिपी कोमलता एवं भावप्रवणाता के उद्घाटन द्वारा यह सिद्ध किया है कि 
क्रर-से-क्र दीख पड़ने वाले व्यक्ति के चित्त में भी करुणा की एक भ्रन्तस्सलिला प्रवा हित 
रहती है। आवश्यकता केवल उस तक पहुँचने की है। राम करे शील-सौन्दयं के प्रभाव से 
इनका उन्नयन दिखाकर तुलसी ने मानव-जीवन के इसी चिरन्तन सत्य का उद्घोष 
किया है। 

तुलसीदास ने समाज द्वारा प्रत्यन्त तिरस्कृत इन जातियों की संमस्त हेयता का 

राम-प्रेम के माध्यम से तिरोभाव दिखाकर इनके उद्धार का पथ प्रशस्त किया है। 
राजनीतिक विचार 

तुलसी ने इस कांड में अपने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विचारों का भी प्रकाशन किया 
है। उन्होंने जनतान्त्रिक राजा को ही ग्रादशं राजा माना है श्रोर श्रीराम को इसी रूप में 
चित्रित किया है । उनके अनुसार राजा को नीतिज्ञ ग्रौर प्रजावत्सल होना चाहिए 

सोचिअ नुपति जो नोति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 


` जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पाती है वह अवश्य नरकगामी होता है-- 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नपु अर्वास नरक अधिकारी ॥ 
तुलसी निरंकुश राजसत्ता के कट्टर विरोधी थे इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
राजा को नुपनय (राजनीति) के साथ लोकमत (प्रजा का मत) और साघुमत (सदाचारी 
विद्वानों का मत) का समन्वय करके तदनुकूल आचरण करना चाहिए । तुलसी यहीं तक 
नहीं रुकते पितु नुपनय, लोकमत और साघुमत का मी वेद (निगम) पर आधारित होना 
आवश्यक मानते हैं। उनके मतानुसार जब तक कोई बात वेदानुकूल (या घर्मानुकूल) न 
हो, ग्राह्म नहीं मानी जा सकती और इसीलिए वे राजा के लिए घर्मशीलता का गुण सर्वा- 
बिक महत्त्वपूर्ण ठहराते हैँ-- 
कहउे सांचु सब सुनि पतिआहू । चाहि घरमसील नरनाहू ॥ 
प्रजा का पोषण राजा किस प्रकार करे इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं : 
मुखिआ मुख सो चाहिअइ खान पान कहें एक । 
पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥ 
जिस प्रकार मुख शरीर के विभिन्‍न अंगों की भ्रावश्यकतामओरों के अनुरूप उचित 
परिमाणा में पोषक पदार्थों के ग्रहण द्वारा विवेक एवं निष्पक्षता से समस्तशरीर का पोषण 
करता है, उसी प्रकार राजा को भी न्याय एवं विवेक से समग्र प्रजा के विभिन्न वर्गों का 
संवर्धन करना चाहिए । इसमें सम्पत्ति के एकाधिकार के स्थान पर समाज में उसके 
समुचित वितरण की शोर स्पष्ट संकेत कर कवि ने भ्रपनी जनतांत्रिकता का सच्चा परिचय 
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दिया है। राजतन्त्र के उस युग में ऐसी प्रगतिशील विचारधारा का प्रकाशन बड़े साहस 
एवं प्रतिमा का काम था । | 
काव्य-सुषमा 
वसे तो समस्त “रामचरितमानस” ही गोस्वामीजी की अदमृत काव्यप्रतिभा का 
श्रेष्ठ निदर्शक है, पर भ्रयोध्याकांड में इन रससिद्ध एवं वाक सिद्ध कवीश्वर की क्षमता 
विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई है। इस कांड में प्रधानता यद्यपि करुण एवं भक्ति रसों की है 
किन्तु प्रसंगतः श्वृंगार, वात्सल्य, वीर, रौद्र, भयानक और शांत का भी चित्रण हुआ 
है । कांड का आरम्भ करुण रस से और श्रवसान भक्तिरस में होता है । 
करुण रस राम-वनवास और दशरथ-मरणा के वर्णानों में मतिमान्‌ हो उठा है । 
उसके व्यापक प्रभाव से न केवल मानव अपितु समग्र जइ-चेतन जगत्‌ तक म्रभिमूत 
हुए बिना नहीं रहता । दशरथ का क्रन्दन पत्थर को मी पिघलानेवाला है— 
सो तनु राखि करबि में काहा | जेहि न प्रेमपनु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन प्रानपिरीते। तुम्ह बिनु जिभत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ॥ 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबरबिरह राउ गएउ सुरधाम॥ 
` यहाँ राम श्रालम्वने भर दशरथ ग्राश्रय हैं। वनवास की परिस्थिति एवं राम फे 
गुणों का स्मरणा उद्दीपन है। निर्वेद, ग्लानि, विषाद, दैन्य भ्रादि संचारी हैं, दशरथ' का 
क्रन्दन अनुभाव है । इस प्रकार यह सब अंगों से पुष्ट करुण रस का गामिक चित्र है। 
भक्तिरस “मानस' का ग्रंगी रस है, पर इस कांड के उत्तरां में मरतचरित के 
वरान में उसका विशेष परिपाक हुआ है । यहाँ यह वात द्रष्टव्य है कि सं ्कृत-साहित्य- 
शास्तरकारों ने देवता विषयक रति को माव के अन्तगंत रखा है, रसों में उसकी गणना नहीं 
को, किन्तु समर्थं कवियों की लेखनी रूढ़ियों से बंधकर नहीं चलती ग्रपितु स्रष्टा के 
दिव्योन्माद के क्षणों में अपने स्वतन्त्र पथ का निर्माण करती है। जिस प्रकार महाकवि 
सूर ने अपनी प्रतिमा के बल पर ग्रपत्यविषयक रति को वात्सल्य रस की कोटि तक 
पहुंचा दिया, उसी प्रकार महाकवि तुलसी ने देवता विषयक रति को भक्तिरस की कोटि 
में प्रतिष्ठित करके अपनी नवनवोन्मेषशालिनी कारयित्री प्रतिमा एवं भक्त-हृदय का 
सुन्दर परिचय दिया है। श्रृंगार के समान मक्तिरस के मी संयोग और वियोग दोनों पक्ष 
संभव हैं और “मानस में दोनों का रमणीय चित्रण मिलता है । यदि कोई शंका करे कि 
श्वृंगार और भक्ति का विभेदक लक्षणा कया है तो उसका सम।घान यह है कि भवित का 
झलम्बन अलौकिक होता है, श्पुंगार का लौकिक । भक्ति में प्राश्नय को ग्रालम्बन के 
माहात्म्यज्ञान का विस्मरण कदापि नहीं होता--- े 
तत्रापि न माहात्म्यज्ञ।नविस्मृत्यपवादः । तद्विहीनं जाराणामिव॥ 
! --नारद 
अर्थात्‌, भक्त मगवान्‌ के गुण, प्रभाव और ऐश्वये को कभी नहीं मूलता । यदि मूल जाए 
तो उसका प्रेम जारों जैसा लौकिक ही कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त मिति का आश्रय 
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किसी भी रायु या लिग का व्यकित हो सकता है, शगार में ऐसा नहीं । अयोध्याकांड में 
संयोग भक्ति के उदाहरणास्वरूप निम्नांकित वणन द्रष्टव्य है | 
भरत दीखु प्रभु ग्राश्रमु पावन । सकल सुमगल सदनु सुहावन ॥ 
करत प्रवेश मिटे दुख दावा | जनु जोगी परमारयु पावा ॥ 
देखे. भरत लखन प्रभु आगं। पूछें बचन कहत अनुराग ॥ 
सीस जटा कटि मुनिपट बांधे । तून कसं कर सर धनु काध ॥ 
कर फमलनि घनु सायकू फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हरत ॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष सोक सुख बुल गन ॥ 
पाहि. नाथ काहु- पाहि गोसाईं। भूतल परे लक्ुट. को नाई॥ 
यहाँ राम आलम्बन सौर भरत ग्राश्रय हैं । ग्राश्नम का वातावरण, राम का वंश 
एवं उनका हसकर हेरना उद्दीपन हैं । भरत के मन का. हषं शोर श्रावेग सं चारी हैं । 
पाहि नाथ' में देन्य संचारी भी मिला हुआ है। साष्टांग नमन करना अनुमाव है। 
किन्तु भक्ति में संयोग की अपेक्षा वियोग का महत्त्व ही अधिक है, क्योंकि उसो में 
इस रस का पूणं परिपाक सम्मव है 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । 
| शुन्यायितं जगत्सवं गोविन्दविरहेण मे । 
वस्तुतः विरहरूपी-मन्दराचल को मथानी बनाए बिना भक्त-मानस-रूपी क्षीरसागर से 
प्रेमामृत का प्राकट्य संभव नहीं-- 
पेम्ु मिअ समंदर बिरहु भरतु पयोधि गभीर । 
सथि प्रगटेउ सुर स।घु हित कृपासिधु रघुवीर । 


विरही भरत की दशा के चित्रण में गोस्वामीजी ने इसकी एक नयनाभिराम भाँकी प्रस्तुत 
की है--- 





नित पुजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदय समाति । 
मागि मागि ग्रायसु करत राजकाज चहुं भांति ॥ 
पुलक गात हियं सिय रबुबीरू । जीहें नाम जपु लोचन नीरू ॥ 
राम आलम्बन और मरत आश्रय हैं । पावरी और नामजप उद्दीपन, स्मृति संचारी, 
पुलक एवं अभ अनुभाव हैं, जो रति स्थायी को पुष्ट करते हैं--- 
शगार रस का चित्रण ग्रामवधू-प्रसंग में हुआ है, जो संक्षिप्त होते हुए भी रस-. 
' सम्बन्धी समग्र सामग्री से सम्पन्न है-- 
कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आह तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानो। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानो ॥ 
तिन्हहि बिलोकि विलोकति धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति वरबरनी ॥ 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी ॥ 
खंजन मजु तिरीछे नयननि। निज पतिकहेउ तिन्हहि सिय सयनति॥ चर 
यहाँ रामआलम्बनऔौर सीता आश्रय हैं। ग्रामवधुओों द्वारा राम के रूप का वर्ण त उद्दीपन |. 
` है। सीहा मेंरामःकेसाथाआफोे समवाककीप्वमा से)उत्पन्म! हैऔरऽ्रीडा संचारो हैं।. | 
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'सानस' का अयोध्याकांड। २२६ 


मुख को ग्राँचल से ढकना, भूमं गपू्वेक राम की ओर देखना आदि सीता की चेष्टाएँ ग्रनु- 
भाव हैं । इस प्रकार कतिपय प क्तियों में ही संयोग श्यंगार का सम्पण स्वरूप खडा कर 
दिया गया है । 
इस कांड में वात्सल्य के वियोग पक्ष की ही अभिव्यक्ति संभव यी, किन्तु कवि ने 
उसका यहाँ अधिक विस्तार न करके उसकी सम्पक्‌ श्रमिव्यंजना 'गीतावली' में माता 
कोशल्या के माध्यम से कराई है।१ यहाँ राम के झ्रासन्‍त वियोग की आशंका से विह्वल 
दशरथ एवं कोशल्या के वणांनों में उसकी झलक भर मिलती है-- 
१. रामहि चितइ रहेउ नरनाहु। चला विलोचन बारि प्रवाह ॥ 
विधिहि मनाव- राउ मनमाहों । जेहि रघुनाथ न कानन जाहों ॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों वरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख बुसह सहावहु मोहों। लोचन भोट रभु जनि होहीं ॥ 
अस सन गुनई राउ नाह बोला ।-पीपरपात सरिस मनु डोला ॥ 
२. पूत परम प्रिय तुम्ह सब ही के। घान प्रान फे जीवन जी के ॥ 
ते तुम्द कहहु मातु बन जाॐं। में सुनि वचन बडि पदिताऊं।॥। 
सब कर मआजु सुकृतफल वीता । भयउ कराल काल विपरीता ।। 
वहु बिधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ 
यीर-रस का उल्लेख भरत के चित्रकूट जाते समय निषादराज के वचन में मिलता 
है। निम्नलिखित पंक्तियों में 'उत्साह' नामक स्थायीभाव की कसी सशक्त व्यंजना 


. हुई है!— 


होइ संजोइल रोकहु घाटा । ठाउहु सकल भरइ के ठाटा॥ 

सनमुख लोइ भरत सन लेॐ। जिश्नत न सुरसरि उतरन देॐं॥। 

समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा ॥ 

भरत भाइ नृप में जन नीच । बड़े भाग असि पाइअ मांच ॥ 

स्वामिकाज करिहहुं-रन. रारी । जस घवलिहउें भुअन दस चारी ॥ 

तजउें प्रान. रबुनाथ ` निहोरे। दुह हाय. मुद मोदक मोरे ॥ 
रौद्र-रस का वर्णन केकेयी-दशरथ-प्रसंग में एवं भरत के चित्रकूट पहुंचने का 
समाचार पा लक्ष्मण के कोप के रूप में मिज्ञता है । क केयी का निम्नांकित चित्र द्रष्टव्य है : 

अस कहि कुडिल भई उठि ठाढ़ी। मानहु रोष. तरंगिनि बाढ़ी ॥ 

पाप पहार प्रगट भइ सोई। भारी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 

. दोउ बर कूल कठिन हठ घारा। भेंवर कूवरी वचन प्रचारा ॥ 

ढाहत भूप रूप तर मुला । चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥ 
भयानक-रस का वर्णन दशरथ-मरण के प्रसं ग॒ में हुआ है । अयोध्या लौठते समय 
भरत जिस अकल्पित दृश्य को देखते हैं वह भय का संचार करने वाला है-- . | 

असगुन होह नगर पंठारा। ररटाह कुभांति कुखेत करार।।। 

खर सियार बोर्लाह प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 


१. गीतादली, २।५ १-५५३; ८५-८६ । 
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२३० । तुलसी. 


ञ्रीहत सर सरिता बन बागा। नगर बिसेष भयावनु लागा । 
भरत को रामवनगमन का कुछ मी पता न था, इसलिए इस वर्णन को भयानक-रस के 
अंतर्गत ही मानना समीचीन होगा, करुण-रस का भ्रंगमूत नहीं । अन्यत्र क रुण-रस के 
सहायक रूप में मी अयानक का वणान मिलता है-- 
लागति अवध भयावनि भारी । मानहु कालराति अधियारी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डररपाह एकाह एक निहारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमइूता ॥ 
शांत-रस मानस में प्रायः सवंत्र व्याप्त है। इस कांड की दृष्टि से श्व गवेरपुर में 
लक्ष्मण-निषादराज-संवाद में लक्ष्मण के ज्ञान-वै राग्ययुक्त वचनों में उसका विशेष उस्क्षं 
दीख पड़ता है । 
गोस्वामीजी विभिन्न भावों और मनः स्थितियों के चित्रण में बड़े कुशल हैं। ऐसा 
करते समय वे मानसिक और शारीरिक--दोनों पक्षों का ध्यान रखते हैं। उदाहरणाथ, 
अप्रत्याशित रूपसे किसी अतीव अप्रिय संवाद को सुनने से उत्पन्न व्याकुलता का एक 
चित्र देखिए 
सुनि मृदु बचन भूपहिय सोक्‌ । ससिकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥ 
गयउ सहमि नहि कछुकहि आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ 
| बिबरन भयउ निपट नरपाल्‌ । दामिनि हनेउ मनहुं तरु तालू ॥ 
साथे हाथ मूंदि दोउ लोचन। तनु घरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
यहाँ कैकेयी द्वारा अप्रत्याशित वरयाचना से उत्पन्न दशरथ की दशा का वणन है। 
' पहली दो अर्घालियों में राजा की मानसिक दशा का ओर तदनन्तर शारीरिक दशा का 
` चित्रण किया गया है। केकेयी के सत्रेथा अकल्पित वाक्प्रहार से एक ओर दशरथ विह्वल 
गौर किकतेव्यविमूढ़ हो उठते हैं तो दूसरी ओर उनका शरीर विवणां होकर निश्चल हो 
जाता है । 
कहीं-कहीं कवि केवल शारीरिक दशा के वर्ण न. द्वारा ही भाव को इतना मूर्तिमान्‌ 
कर देता है कि ग्राइचयं होता है। उदाहरणाथ, राम को श्ंगवेरपुर पहु चाकर खाली रथ | 
लेकर लौटते सुमन्त्र की असीम शोकाकुलता का चित्र द्रष्टव्य है-- 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुनईं न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 
सूर्खाह भ्रघर लागि मुहे लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी । 
इस वर्णन की तुलना 'अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌” के यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्ट- 
मुत्कण्ठया' वाले श्लोक से करना रोचक सिद्ध होगा। दोनों प्रसंग वियोगवात्सल्य के हैँ 
` जिनमें करुण का पुट मिला है, किन्तु जबकि पतिगृह को जाती शकुन्तला के भविष्य के 
प्रनिश्चय के कारण “शाकुन्तलम्‌” के प्रसंग में करुणा का पुट हलका है, तव राम के वनवास 
जन्य कष्टों के निश्चय एवं राजा (दशरथ) की संभावित मृत्यु की आशंका से मानस! 
वाले प्रसंग में करुणा का रंग बहुत गहरा है। तदनुकूल ही दोनों महाकवियों ने भपने- | 
अपने चित्रों को हल्के अथवा गहरे रंगों से रंगा है। जबकि कालिदास कण्व के चित्तके _ 
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मानस' का अ्योध्याकांड । २३१ 


वैक्लव्य, संकोचजन्य वाष्पावरोध के कारणा कण्ठ के रुंघने तथा चिन्तावश इष्टिके 
धुंधला जाने का उल्लेख करके रुक जाते हैं तब तुलसी इससे और आगे बढ़कर सुमंत्र की 
श्रवण-शक्ति के कुण्ठित होने, अधर भौर तालु के सूखने, शरीर के विवणं होने एवं बुद्धि 
के भ्रव्यवस्थित हो जाने का भी उल्लेख करते हैं । वस्तुतः यह वर्णन मरणासन्न व्यक्ति का 
है, किन्तु सुमन्त्र राम-दर्शंन की आशा से जीवित बच जाते हैं । इन दोनों चित्रों की तुलना 
से दोनों महाकवियों के तूलिकाप्रयोग का कोशल देखकर चकित रह जाना पड़ता है । 

मानस के उपर्युक्त दोनों स्थलों पर अप्रिय संवाद का पुरुषों पर पड़ने वाला प्रमात्र 
वर्णित हवै । अब स्त्रियों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है यह भी द्रष्टव्य है : 

१. कंकयसुता सुनत कटु बानी । फहि न सकइ कछु सहमि सुक्षानी ॥ 
तन पसेउ कदलो जिमि काँपी । 
२. बचन बिनीत मधुर रबुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ 

सहमि सुखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परं पावस पानी ॥ 

कहि न जाइ कछु हृदय विषाद | मनहुं मृगी सुनि केहरिनादइू !। 

नयन सजल तन थर थर काँपी । माँजहि खाइ मीन जनु माँपी ॥ 
पहले प्रसंग में मन्बरा द्वारा लाए अशुभ संवाद से क॑केयी की दशा का और दूसरे में राम 
के मुख से निर्वासन की बात जान कोशल्या की दशा का चित्रण है । पुरुषोंवाले व “न से 
इस वरांन में एक स्पष्ट ग्रन्तर यह है कि कवि ने शोक की प्रतिक्रियास्वरूप स्त्रियों को 
पसीने-पसीने होते तथा थर-थर काँपते दिखाया है," पुरुषों को नहीं । स्त्रयां पुरुषों की 
तुलना में स्वमावतः कोमल्रौर मीरु होती हैं, इसलिए उनके संवंघ में ऐसा उल्लेख सर्वथा 
स्वाभाविक है भ्रव केकेयी और कोशल्या की दशा्रों के चित्रण में जो सूक्ष्म अन्तर 
विद्यमान है उस पर दृष्टिपात करना उचित होया। केकेयी की अपेक्षा कोशल्या की परि- 
स्थिति ्रधिक कष्टकर एवं भयावह थी क्योंकि कंकेयी को राम के राजा हो जाने से अपने 
और अपने पुत्र के अहित की अस्पष्ट आशंका मात्र थी, उन पर किसी प्रकार का प्राणमय 
उपस्थित न था; किन्तु कौशल्या को अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र के श्रसीम कष्टों के निश्चय 
के साथ प्रिय जनों के प्राणमय की भी आशंका थी । फलतः कवि ने ककेयी की दशा के 
ग्रंकन में भयवश वाणी की जडता, शरीर को विवणांता, पसीना छूटने ग्रौर थर-थर काँपने 
का उल्लेख किया है तो कौशल्या के विषय में इन प्रतिक्रियाओं के ग्रतिरिक्त टीस से 
हृदय के तड़प उठने, केहरिनाद सुननेवाली मृगी के सहश धैर्य॑च्युत-एवं किकतंब्यविमुढ़ 
होने तथा अश्रुपात करने का भी उल्लेख है । जिन ब्योरों में कॅकेयी ग्रौर कोशल्या के वर्ण न 
समान हैं उनमें भी सटीक उपमाः प्रयोग द्वारा कोशल्या की दशा को भ्रधिक गहरे रंगों से 
रंगा गया है; भ्र्थात्‌ शीतल जलवर्षा से पूर्णतः सूख जानेवाले जवास के साम्य से शरीर 


के सुखने का गोर मांजा (पहली वर्षा का फेन) खाई हुई मछली की असह्य विह्वलता के 


साहश्य से शरीर की व्याकुलता का चित्र और उमारा गया है | इस प्रकार कवि ने 


१. ग्रद्यपि कौशल्या के विषय में स्वेद-त्राव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर 
थर-थर काँपने से बह ध्वनित अवश्य है । ह 
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२३२ । तुलसी 


विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के सन्दर्भ में एक ही भाव के जो अनेक चित्र खींचे है 


उनके सूक्ष्म भ्रन्तर को देख कवि की पवेक्षण-शक्ति एव मानव-मनोविज्ञान की गहरी 
श्रभिज्ञता की सराहना करनी पड़ती है । 


चित्रकूट को जाते हुए मरत के मानसिक ्रन्तदव॑न््र का एक चित्र देखिए : 
अस मन गुनत चले मग जाता । सक्च सनेह सिथिल सब गाता ॥ 
फेरि मनहुं मातुकृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
'अरतदसा तेहि अवसर कसी । जलप्रवाहें जल अलि गति जेसी ॥ 
यहाँ संकोच झौर प्रेम का अन्त्र है । माता के कुछृत्य का स्मरण कर भरत 
राम के सामने जाते सकुचाते हैं, किन्तु राम के प्रेम के कारणा उनकी ग्रोर खिचे चले जाते 
हैं। इस प्रकार उनकी दशा उस जलभ्रमर के सहश है जो तीव्र प्रवाह के सम्मुख कभी तो 
` झागे वढ़ जाता है और कमी पीछे सरक गाता है। समीचीन उपमा-प्रयोग द्वारा कवि ने 
गन्तद्ंनद्र की मन:स्थिति की कैसी सटीक व्यंजना की है। एक ही पंक्ति में प्रेमजन्य 
ग्रधीरता का पूरा चित्र अंकित कर दिया गया है-- 
| उठे रामु सुनि पेम धीरा । फंहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा ॥। 
गोस्वामीजी ने साहित्यशास्त्रोक्त समस्त संचा रियों का चित्रण तो विदग्धतापूवं 
किया हो है, साथ ही ऐसे ही कई संचारियों का उल्लेख उनके काव्य में मिलता है जिनका 
' काव्यशास्त्र में मी नामकरण तक नहीं हुआ; उदाहरणाथ, मन्थरा-प्रसं ग में कृत्रिम 
उदासीनता का यह चित्र देखिए: 
हमहूँ कहि अब ठफुरसोहाती । नाहि त मोन रहब दिनु राती ॥ 
कोउ नप होउ हमहि का हानी! चेरि छांड़ि अब होब कि रानी ॥ 
गोस्वामीजी विभिन्न भावव्यंजक मुद्राश्रों एवं भंगिमाओं के अंकन में भी वड़े 
'कुशल हैं; उदाहरणाथ 
(क) कपट में प्रवीण स्त्री को कृत्रिम सहानुमूतिव्यंजक मुखमुद्रा 
| कूबरो दसन जीभ तब चाँपी। 
(ख) कपट चतुराई की मुद्रा 
ऐसिउ पीर विहसि तेहि गोई । चोरनारि जिमि प्रगटि न 'रोई ॥ 
(ग) कपटस्ने की मुद्रा : i | 
बोली बिहसि नयन मुहे मोरी । 
छुलनामयी रमणी की मोहक भाव-मं गिमा का कैसा सजीव चित्रण है! 
(घ) मानवती स्त्री की मुद्रा : | 
| a परसत पानि पतिहि नेवारई । 
मानहुं सरोष भुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई ॥ 
म (ङ) किसी ग्रत्यधिक अनुचित वात को सुनकर सात्त्विक, धर्म भीर्‌ व्यक्ति की 
तीब्र मानसिक प्रतिक्रिया की सूचक मुद्रा-- | 
कान मूंदि कर रद गहि जोहा। एक कहह यह यात प्रलीहा ॥ 
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“मानस” का अयोध्याकांड । २३३ 


(च) किसी क्रोधा विष्ट व्यक्ति को उपदेश देने पर उसकी प्रतिक्रियासूचक मूद्रा : 

उतर न देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि मूखी ॥ _ 

इस प्रकार तुलसी ने श्रनेकानेक मुद्राश्रों के शब्दचित्र अपनी कवितारूपी अंगूठी में 
नग की तरह जड़कर रखे हैं । 

ग्रलंकारों का प्रयोग वस्तुतः रूप, गुण, क्रिया का प्रमाव तीव्र करने के लिए होना 
चाहिए, न कि मात्र चमत्कार-प्रदर्शन के लिए । इस दृष्टि से. गोस्वामीजी का ग्रलंकार- 
विधान बड़ा ही स्वाभाविक एवं हृदयग्राही है। उन्होंने शब्दालंकारों की श्रपेक्षा अर्था- 
लंकारों को अधिक महत्व दिया है और उनमें भी प्रायः समतामूलक अलंकारों को । 
शब्दालं कारों में अनुप्रास का प्रयोग स्त्र दीख पता है, यद्यपि प्रयासपूर्वंक ऐसा कहीं 
नहीं किया गया। अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपक उनके सर्वाधिक प्रिय ग्रलं कार 
हैं । रूपकों में उन्हें सांगरूपक भ्रधिक प्रिय है, जिसका प्रयोग वे बड़े अधिका रपूवंक 
करते हैं । 

` किसी कवि के काव्य-कौशल एवं कल्पना-व भव की सच्चो कसोटी उसका उपमा- 

प्रयोग है । रूप, गुण और प्रभाव के साम्य पर श्राधारित नए-से-नए उपमानों को सामने 
लाकर प्रस्तुत वस्तु या व्यापार फे प्रभाव को तीव्रतर कर सकने में ही किसी कवि को 
शक्ति की साथंकता है । ऐसा उपमा-विधान लोक के व्यापक एवं सूक्ष्म निरीक्षण के विना 


संभव नहीं । गोस्वामीजी अपने उपमानों का चुनाव अधिकतर हमारे प्रतिदिन के जीवन 


के परिवेश से ही करते हैं, किन्तु उन्हें रखते इस ढंग से हैं कि जिससे उनके अभीष्ट माव 
की बड़ी सशक्त अभिव्यंजना हो जाती है । उनकी कतिपय उपमाएं द्रष्टव्य हैं : 

(क) झलका झलकत पायन्ह कंसे। पंकज कोस ओस कन जेसे॥ 

यहाँ भरत के कोमल चरणों को कमलकोश से और फफोलों की ्रोसकण से 


तुलना करके कवि ने मृदु मरतजो द्वारा कठोर ग्रताचरण के प्रभाव की कसी मामिक श्रनु- 


भूति कराई है : 
(ख) देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्व तह लेउ केहि भाती h 
(ग) लखइ न रानि निकट दुखु कसें । चरइ हरित तिन बलिपसु जसं ॥| 
(च) अस मन गुनईं राउ नहि बोला । पीपरपात सरिस मनु डोला ॥ 
(ङ) रामहि बंधु सोचु दिन राती । अंडन्हि कभठहृदय जाहि भाती ॥ 


जिस प्रकार कछआ रहता तो जल में है, किन्छु ध्यान उसे सदा किनारे पर रखे 


'ग्रपनेग्रंडों का ही वना रहता है, उसी प्रकार राम को भी दूर ननिहाल में स्थित भरत की 
' ही चिन्ता प्रतिक्षण बनी रहती है। इस उपमा द्वारा भरत के प्रति राम के गंभीर वात्सल्य- 


भाव की कैसी प्रभावशाली व्यंजना हुई है '. 
ग्रव कतिपय उत्प्रेक्षाएं भी देख ले : 
(क) सगर ब्यामि गई बात सुतीछी । छुग्रत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ 
इसमें कवि ने रामनिर्वासन के दुः संवा द के प'लने की तीब्र गति तथा श्रोताओं पर 
पड़नेवाला उसका कुप्रमाव--दोनों बातों की एक साथ व्यजना की है। 
(ख) दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू । जमु छुइ गयउ पाक बरतोरू ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





i लक अब आाााा> #*आाााआआआआआआए|*ं'उनूजआाशणशशाशशणशाओ 
= 
के 





२३४ । तुलसी 


दशरथ के मुंह से राम के यौवराज्याभिषेक की वात सुनकर कैकेयी को कसी 
असह्य टीस हुई इसकी व्यंजना करना कवि का उद्देश्य है। पके वालतोड़ के छ जाने का 
दृश्य सामने रखकर कवि ने केकेयी के तड़प उठने की सफल व्यंजना की है। शब्दों का 
चुनाव भी बहुत समीचीन है, क्योंकि 'दलकि उ3उ' की ध्वनिमात्र से आदमी के तड़प 
उठने का दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता है। 
(ग) सादर पुनि पुनि पंछति ओही । सबरी गान मृगी जनु मोही ॥ 
(घ) सुनत बात मृदु अंत कठोरी । देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ 
(ङ) साँझ समय सानन्द नपु गयेउ कंकई गेह । 
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेह ॥ 
तुलसी ने यद्यपि निरंग और परम्परित रूपकों का मी विधान किया है, पर उनका 
मनसांगल्पकों में अधिक रमा है। इनकी योजना में वे ऐसे कुशल हैं कि लम्वे-से-लम्बे 
सांगछ्पकों का निर्वाह भी वे बड़ी चूस्ती से करते हे, उनमें कहीं शिथिलता या ग्रव्यवस्था 
नहीं आने देते । रोद्र रस के उदाहरण के रूप में क्रोघाविष्टा ककेयी से सम्बद्ध एक सांग- 
रूपक पीछे दिया जा चूका है। 
संवा द-कोशल 
तुलसी के 'मानस' में महाकाव्य प्रौर नाटक की कलाग्रों का अद्मुत सम्मिश्रण 
दीख पड़ता है। स्थान-स्थान पर संवादों की योजना द्वारा वे भ्रपनी कथा में बड़ी नांट- 
कोयता उत्पन्न कर देते हैं। मानव ्रपने जीवन में संवादों द्वारा ही अपना काम चलाता 
` है; इसलिए संवाद योजना कथा को जीवन के समीप ले प्राती है। तुलसी के संवाद बड़े 
स्वामाविक, सजीव एवं रोचक हैं। उनमें पात्रानुकूल ग्रौर भावानुकूल भाषा का पूरा 
ध्यान रखा गया है। अयोध्याकांड संवादों की हृष्टि से विशेष समृद्ध है, जिसमें कैकेयी - 
मंथरा-संवाद, कं केयी-दशरथ-संवाद, राम-सीता-संवाद, केवट-राम-संवाद, चित्रकट के 
मागे में ग्रामवधूटियों का संवाद श्रौर चित्रकूट का समा-संवाद उल्लेर्य हैं। इन समी 
संवादों में विभिन्न परिस्थितियों में पड़े भिन्न-भिन्न पात्रों के मनोविकारों के सुक्ष्म उतार- 
चढ़ाव का बड़ी विदधता से चित्रण किया गया है । कंक्रेयी-मंथरा-संवाद तो अपनी 
मनोवेज्ञानिकता के लिए बिशेष विख्यात है। तुलसी न केवल एक वर्ग भर दूसरे वर्ग के 
पात्रों के मध्य के अन्तर को प्रकट करते हैं, श्रपितु एक ही वग के पात्रों के मध्य स्थित 
सुम म्रन्तर को भी प्रकाशित करना नहीं भूलते; उदाहरणाथ, यदि केवल स्त्री-वगं को 
ही लें तो उसमें पनी मत्सरता भौर कुटिलता से हलचल मचानेवाली मन्थरा जैसी नीच 
दासियों, सरलहृदया और कतंव्यपरायण कौशल्या जैसी राजमाताग्रों,ग्रात्मोत्सगं-तत्परा 
सुमित्रा जँसी क्षत्राणियों, नारी-सुलम कौतूहल से भरपूर ग्रामवधुओं जेसी सहृदया, सरला 
वालाओं आदि समी की विशेषताएं उनके संवादों द्वारा प्रत्यक्ष होती चलती हैं । इसी 


|] ७." 
न के ग्रन्तगंत भी विभिन्न पात्रों के चरित्रगत वे शिष्ट्य स्पष्टतः उभरते 


पात्र एवं भाव के झनु 


म रूप ही तुलसी की भाषा का स्तर एवं 
चलता है जिते उनके संवा का स्तर एवं स्वरूप भी बदलता 


दों में जान पड़ जाती है। पहले पात्रानुकूल भाषा-प्रयोग पर 
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'मानस' का ग्रयोध्याकांड । २३५ 


विचार करें। संस्कृत नाटकों में पुरुषों से संस्कृत और स्त्रियों से प्राकृत का व्यवहार 
कराया जाता था। इसका कारण यह है कि पुरुषों की भाषा स्त्रियों की माषा की 
अपेक्षा अधिक प्रांजल होती है। ग्रशिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की भाषा बोलचाल को 
जनमाषा के समीप होती है श्रौर उसमें मुहावरों तथा कहावतों का प्रचुर प्रयोग रहता 
है । स्त्रियों की बोली में व्यंग्य एव वक्रता की मात्रा भी प्रधिक रहती है । इन दू ष्टियों 
से तुलसी के संवादों की भाषा की परीक्षा करना रोचक सिद्ध होगा । 
मंथरा को आँसू टपकाते देख कैकेयी की विनोदातमक प्रवृत्ति उमरती है श्रौर वह 
कहती है । : 
हसि कह रानि गालु बड़ तोरें । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥ 
मंथरा के मन की मलीनता जान ग्संतुष्ट हुई रानी उसके लिए 'घरफोरी' “जीम कढ़ावों 
तोरी' 'कुचाली', 'कुटिल' श्रादि भ्रपशब्दों और घमकियों का व्यवहार करती है जो समृद्ध 
और गर्वीली स्त्रियों की प्रवृत्ति के संथा ग्रनुकूल है। वैसे भी अपशब्दों का प्रयोग स्त्रियों 
के लिए साधारणा-सी वात है। कैकेयी की भाषा में जनम मरना' (नेह्र जनमु भरब बरु" 
जाई), 'चखरूतरि करता! (जौ बिधि पुरव मनो रय काली। करों तोहिचलपूतरि आली)। 
“ठठाकर हें सना, गाल फुलाना' (इसब ठठाइ फुलाउब गालू) प्रादि मुहावरों का प्रयोग 
दीख पड़ता है मंथरा की बोली और भी ठेठ तथा मुहावरों और लोकोक्तियों से भरपूर 
है; उदाहरणाथ, वह “गाल करना” (गालु करब केहि कर बलु पाई), आस पूजना” 
(एकहि बार भास सब पुजी), 'ठकुरसोहाती कहना' (हमहुँ कहुब अब ठक्रसोहाती )+ 
“अनमल ताकना' (जेहि राउर अति अनभल ताका), 'दूधकी की मकखी होना (भामिनि 
भइहु दूध कइ माखो) जैसे मुहावरों तथा “बवा सो जुनिअ लहिअ जो दीन्हा' जेसी 
लोकोक्तियों का धड़ल्ले से प्रयोग करती है । 
केवट की माषा निम्नवर्गीय पुरुषों की भाषा का अच्छा उदाहरण है। 'काठ' 
“मुनिघरिनी','कवाछू' जेसे संज्ञा शब्द तथा 'बाट परे” जैसे क्रिया पद उसकी ठठ भाषा 
का ठाट प्रस्तुत करते हैं। कवि ने “मं गरी' (=कवच), 'कंड़ि' (लोहे का शिरस्त्राण) 
“बाँस (=भाला), सेल' (= बरछा), ‘खांडा ( ='खडग, तलवार )आदि शब्दों के 
प्रयोग द्वारा निषादों की भाषा का रूप और भो स्पष्ट किया है । 
उच्चवर्गीय पुरुषों की माषा के भी दो रूप मिलते हैं। (१) स्त्रियों से ्रथवा जन- 
साधारणा से बात करते समय उनकी बोली में ठठ भाषा का पुट गधिक रहता है, किन्तु 
(२) प्रपने स्तर के समाज से व्यवहार करते समय उनकी माषा अधिक परिष्कृत एवं 
संस्कृत-निष्ठ होती है । नीचे दोनों प्रकार की भाषाओं के उदाहरण द्रष्टव्य हैं : 
(१) (अ) जनेड मरम राउ हेंसि कहई। तुम्हहि कोहाव परम प्रिय हई ॥ 
याती राखि न मागिहु काऊ। बिसरि गयेउ मोह भोर सुभाऊ ॥ 
(दशरथ केकेयी से) 
(अ) कृपासिधु बोले मुसुकाई । सोइ कर जेहि तव नाव नजाई। 
बेगि झानु जलु पाय पख्रार। होत बिलंबु उतारहि पारु॥ | 
| : (राम केवट से )! 
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(२) (श्र) संभावित कह अपजसलाहु । मरन कोटि सम दारुन दाहु ॥: 
(राम सुमन्त्र से) 
(आ) भ्रजिन बसन फल असन महि सयन डासि फुस पात। 
बास तरतर नित सहत हिम आतप वरषा बात॥ 
(भरत मुनिमंडली से) 
इस प्रकार पात्रानुकूल भाषा-प्रयोग में गोस्वामीजी को दक्षता स्वतः सिद्ध है। अव 
उनके मावानुकूल भाषा-प्रयोग के संबन्ध में कुछ विचार करना उचित होगा । 
मन्थरा के वहकावे में आकर केकेयो समझती है कि उसकी सरलता का भ्रनुचित 
लाम उठाकर दशरथ ने उसे धोखा दिया और कोशल्या के साथ मिलकर उसे तथा उसके 
पुत्र को हानि पहुँचाने का षड्यन्त्र रचा । स्वमावतः ही इससे उसे दशरथ पर बड़ा क्रोध 
आता है और वह छलपूवं क उनसे अपने दोनों इच्छित वर माँग लेती हैं। इस पर जव दशरथ 
बहुत व्याक जता प्रकट करते हैं तव उसका मन राजा के प्रतिग्रौर कठोर हो जाता है। ऐसी 
सनःस्थिति में बह दशरथ के लिए जिस वाणी का प्रयोग करती है उसे कवि ने 'तड़पाने- 
वाली कहा है (अति कटु वचन कहति कंकेई । मानहु लोन जरे पर देई) । आगे जब 
राजा कोशल्या को निर्दोष बताते हुए अपने निर्णय को निष्पक्ष और न्यायोचित सिद्ध करने 
'की चेष्टा करते हैं तव वह राजा को पाखंडी समझकर और अधिक भड़क उठती है । इस 
अवस्था की उसकी वाणी को कवि ने 'जलानेवाली' कहा है (मनहुँ भ्रनल आहुति घृत 
प्रई) तत्पश्चात्‌ जव दशरथ राम के लिए असीम आकुलता प्रकट करते हैं किन्तु भरत 
का नाम भी नहीं लेते, तब दशरथ का राम के प्रति पक्षपात और भरत के प्रति उपेक्षा भाव 
समझकर उसका रोष चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ऐसी मनोदशा में कही गई उसकी 
वाणी को कवि ने “मारनेवाली” कहा है (पुनि कह कटु कठोर कंकेई । मनहुं घाय महु 
साहुरु देई) । नीचे तीनों प्रकार की वाणियों का तारतम्य द्रष्टव्य है: 
` १. तड़पानेवाली वाणी : 
भरत कि राउर पूत «न होहड़ीं। आनेहु मॉल बेसाहि कि मोहां ॥ 
जो सुनि सर ग्रस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु संभार | 
सत्य सराहि कहेउ' बरु 'देना । जानेहु  लेइहि मांगि चबेना ॥ 
` २, जलानेवाली वाणी : 
 कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँन लागिहि राउरि माया ॥ 
' देह कि लेहु अजसु करि नाहीं। मोहि-न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 
राम साधु तुम साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कोसिलाँ सोर भल ताका। तस फलु उन्हहि देउं करि साका ॥ 
३. मारनेवाली वाणी : | 
जों अंतहु अस करतबु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ।। 
बुई कि होहि एक समय भुभाला। हंसव ठठाइ फुलाउच गाला ॥ 
दानि कहाउव अरु कृपनाई | होइ कि खेम कुलल रौताई ॥। 
छाइहु वचनु कि धीरजु धरह। जनिअवला जिमि करुना करहु ॥ 
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तनु तिय तनय धामुः धन्‌ घरनी । सत्य संघ कहुं तून सम बरनी ॥ 

उपर्यृक्त उद्धरणों में कटार की धार-ज॑सी व्यंग्य की तीक्ष्णता एवं प्रहार की 
प्रचण्डता उत्तरोत्तर वढ़ती हुई दीख पड़ती है। एक ही भाव के भ्रन्तगंत इस प्रकार का: 
तारतम्य दिखा पाना कवि की ग्रसामान्य क्षमता का ज्वलन्त प्रमाण है । 

शब्दों की ध्वनिमात्र के बल पर कठोर-से-क्ठोर एवं मुदुल-मे-मृदूल मावों 
एवं दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण कराने में तुलसी अनुपम हैं । दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे : 

कुस कंटक काकरों कुराई। कदुक कठोर कस्तु बुराई ॥ 

महि मंजुल मुदु भारग कीन्हे । दहत समीर 'त्रिबिध सुख लीन्हें ॥ 
इसमें प्रथम पंक्ति के कंटक, काकरीं, कटुक, कठोर, कराइ कुवस्तु जसे शब्दों के उच्चा- 
रण में जो भटके-से लगते हैं वे मानो पृथ्वी पर पड़े हुए काँटों, कंकड़ों आदि के दृश्य को 
प्रत्यक्ष कर देते हैं, भर दूसरी पंक्ति का सहज ध्वनिप्रवाह मानो उन्हें बुहारकर पृथ्वी 
को परिष्कृत करता प्रतीत होता है । 

दूसरी ग्रोर निम्नांकित प्रकार की पंक्तियाँ अपनी वराम त्री और पदलालित्य के 
बल पर करुण कोमलता के भाव को मूतिमान कर देती हैँ 

मानससलिल सुधा प्रतिपालो । जिअइ कि लबनपयोधि मराली ॥ 

नव रसाल वन बिहरनसील।। सोह कि कोकिल विपिन करीला || 

माधुयं और प्रसाद गुणों का कैसा हृदयावजँक सम्मिश्रण है ! एक विद्वान के 
अनुसार, जैसे ग्रंगूर के छिलके के भीतर से उसका रस झलक मारता है वैसे ही काव्य के ' 
शब्दों के मीतर से उनका अर्थ झलकना चाहिए । इसी को प्रसाद गुण कहते हैं जो तुलसी- 
दास के काव्य का प्राण है । भ्रयोध्पाकांड में प्रसाद और माधुर्ये गुणों का ही प्राधान्य 
है, ओज के लिए भ्रधिक भ्रवकाश नहीं । 

विविध भाषाओं एवं वोलियों पर तुलसी के असामान्य अधिकार की प्रशंसा समो 
विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है । उन्होंने न केवल सस्कृत, पराकृत, अपश्रंश जेसी प्राचीन 
एवं मध्यकालीन भारतीय आयं भाषाओं अपितु विदेशी भाषाओं (्ररवी , फारसी), 
प्रान्तीय भाषाश्रों (गुजराती, मराठी, वेंगला) तथा बोलियों (ब्रज, वुंदेली, भोजपुरी, 
खड़ीवोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी) के शब्दों का अपनी भाषा में साधिकार 
प्रयोग किया है । उनके द्वारा गुहीत शब्द उनकी मापा में ऐसे घुल-मिल गए हैं कि अलग 
नहीं मालूम पड़ते । इतनी भाषाओं एवं वोलियों पर ऐसा व्यापक एवं गहरा अधिकार 

रखनेवाला कवि हिन्दी में दूसरा नहीं । दर न 

i वयो का उन्हें सूक्ष्म ज्ञान था। अयोध्याकांड में उन्दने लक्षणा घरा 
विशेषतः व्यंजना का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग किया है । अपते समय में प्रचलित समस्त 


काव्य-शैलियों में रचना करके उन्होंने छन्दोविधान में अपनी असामान्य दक्षता को प्रत्यक्ष | | 


सिद्ध कर दिया है। प्रस्तुत कांड में उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा रौर हरिगीतिका छन्दों 


का प्रयोग किया है। 524 आय 
रवीन्द्रनाथ ने एक स्थान पर लिखा हैं कि भ्रग्तर की वस्तु को बाहर का, भाव हक 
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की वस्तु को भाषा का, अपनी वस्तु को विश्व-म/नव का एवं क्षणकालिक वस्तु को चिर- 
काल का बनाने में ही साहित्य की साथंकता है।' गोस्वामीजी ने भाव और भाषा के, अनु- 
भूति और अभिव्यक्ति के जितने विविध पक्षों का उद्घाटन किया है वह विस्मयकर है। 
हरिओऔधजी की निम्नां कित पंक्ति उनके विषय में प्र भ्रशः सत्य है: 

कविता करके तुलसी न लसे कबिता लस्ती पा तुलसी की कला ॥ 


७५ 0 
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डॉ० ग्रियसँन ने कहा है कि बुद्धदेव के वाद भारत में सवसे बड़े लोकनायक 
तुलसीदास थे । ये श्रसावारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे । जिस युग में इनका जन्म 
हुआ उस युग के समाज के सामने कोई ऊँचा आदर्श नहीं था । समाज के उच्च स्तर के 
लोग विलासिता के पंक में उसी प्रकार मग्न थे जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने देखा 


: था । निचले स्तर के पुरुष और स्त्री दरिद्र, अशिक्षित और रोगग्रस्त थे.। वेरागी हो 


जाना मामूली वात थी । जिसके घर की सम्पत्ति नष्ट हो गई या स्त्री मर गई, संसार में 
कोई श्राकर्षण नहीं रहा, वही चट संन्यासी हो गया । सारा देश नाना प्रकार के साधुओं से 
भरगया था। अलख' को ग्रावाज गर्म थी, हालाँकि ये 'अलख को लखने वाले' भी कछ नहीं 
लख पाते थे । नीच समझी जाने वाली जातियों में कई पहुंचे हुए महात्मा हो गये थे, 
उनमें आत्मविश्वास का संचार हो गया था, पर, जेसा कि साघारणातः हुआ करता है, 
शिक्षा और संस्कृति के अमाव में यही आत्मविश्वास दुवंह गरवे का रूप धारणा कर गया 
था । आध्यात्मिक साधना से दूर पड़े हुए.ये गवेमूढ़ पंडितों श्रौर ब्राह्मणों की बराबरी का 
दावा कर रहे थे। परम्परा से सुविवा-भोग करने वाली जातियाँ इनसे चिढ़ा करती थीं । 
समाज में घन की मर्यादा बढ़ रही थी । दरिद्रता हीनता का लक्षण समभी जाती थी । 
पंडितों ओर ज्ञानियों का समाज के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था । सारा देश विश्व खल, 
विच्छिन्न, आदशंहीन और बिना लक्ष्य का हो रहा था । एक ऐसे ग्रादमी की आवश्यकता 


-थी जो इन परस्पर विच्छिन्न और दूर विभ्रष्ट टुकड़ों में योग स्थापित करे । तुलसीदास 


का भ्राविर्माव ऐसे समय में ही हुआा 


सफलता के कारण 


तुलसीदास को जो ग्रमूतपूर्वं सफलता मिली उसका कारण यह था कि वे 


` समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे । भारतवर्ष का लोकनायक वही हो 


सकता है, जो समन्वय करने का अपार धेयं लेकर ग्राया हो । भारतीय समाज में नाना 


. भांति की परस्पर-विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, भ्राचार-विचार प्रौर 


पद्धतियाँ प्रचलित हैं तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चूके थे। 
ब्राह्मण-वंश में उनका जन्म हुआ था, दरिद्र होने के का रण उन्हें दर-दर मटकना पड़ा था। 
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गृहस्थ-जीवन की सबसे निकृष्ट ग्रासक्तियों के वे शिकार हो चूके थे। ग्रशिक्षित ग्रौर 
संस्कृति-विहीन जनता में रहने का उन्हें अवसर मिल चुका था, और काशी के दिग्गज 
विद्वानों रौर तपोधन संन्यासियों के संसग में उन्हें खूब आना पड़ चुका था। उन्होंने नाना 
पुराणों श्रौर निगमागम का ग्रश्ययन किया था, और साथ ही लोकप्रिय साहित्य और 
साधना-मागं की चाड़ी पहचानने का उन्हें अवसर मिला था । उस युग में प्रचलित सब 
प्रकार की काव्य-पद्धतियों को उन्होंने श्रपनी शक्तिशाली भाषा की सवारी पर चढ़ाया 
था । उनकी काब्य-पद्धति का ग्रध्ययन करने से उनकी अद्‌भुत समन्त्रया त्मिका बुद्धि का 
परिचय मिलता है। शिक्षित जनता में जितने प्रकार की काव्य-पद्धतियों का प्रचलन था, 
उन सबको उन्होंने सफलतापूर्वक अपनाया था। चन्द के छप्पय, कुंडलियाँ; कवीर के 
दोहे और बिनय के पद; सूरदास और विद्यापति की लीला-गान-विषयक भाव-प्रधान 
गीति-पद्धति; जाथसी, ईश्वरदास आदि की दोहा-चौपाइयों की शैली; गंग श्रादि भाट 
कवियों को सवेया-कवित्त की पद्धति; रहीम के वरव; सवको उन्होंने श्रपनी श्रद्‌भूत 
ग्राहिका शक्ति के द्वारा आत्मसात्‌ कर-लिया । उन दिनों पूर्व-भारत में अनेक प्रकार के 
मंगल-काव्य,प्रचलित थे। बंगला में ये मं गल-काव्य मिलते हैं, पर हिन्दी में सिफ कवी रदास 


के नाम पर चलने वाले भौर बाद के बने हुए आदि-मं गल, अना दि-म गल,.अगाध-मंगल. | 
थादि रचनाएं मिलती हैं, जो सिर्फ इस बात के सबूत के रूप में बची रह गई हैं कि किसी. || 


समय मंगल-काव्यों कीं बड़ी भारी परम्परा मध्यदेश में भी व्याप्त थी । म॑ गल-काव्य, 
विवाह-काव्य और सृष्टि-प्रक्रिया ख्यापक ग्रन्थ है। नन्ददास का एक रुक्मिणी-मं गल मिलता 
है, श्रौ रच दवर॑दाई के रासो में संयो गिता को पत्नीधर्म की शिक्षा देने के लिए विनप-मं गल. 
नाम का एक भ्रध्याय है, जो स्पष्ट रूप से स्वतन्त्र ग्रन्थ है । तुलसीदास ने इस शैली को भी 
अपनाया । उन्होंने 'पावंत्तीमंगल” और 'जानकीमंगल' नाम के दो काव्य लिखे थे । इसी: 
प्रकार उन दिनों साधा रण जनता में प्रचलित सोहर, नहछू गीत,-चांचर, बेली, बसंत आदि 
रागों में मो उन्होंने रामकाव्य लिखे। इस प्रकार साधारणा जनता में प्रचलित गीति-पद्धात 
से लेकर शिक्षित जनता में प्रचलित काव्य-रूपों को उन्होंने अपनाया है । 
समन्वय-बु द्धि | | ५25 
तुलसीदास के काव्य की सफलता का एक और रहस्य उनकी अपूर्वं समन्वय- 
शक्ति में है । उन्हें लोक और: शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान प्राप्त था । उनके 
काव्य-ग्रन्थों में जहाँ लोक-विधियों क्रे सुम अध्ययन का प्रमाण मिलता है, वहीं 
शास्त्र के गम्मीर अध्ययन का भी परिचय मिलता है। लोक और शास्त्र के इस ब्यापक 
ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक श्रौर शास्त्र का ही समन्वय नहीं 
है, वेराग्य और गार्हस्थ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा श्रोर संस्कृति का, निर्गुण और 
सगुण का,पुराण झ्ौरकाव्य का, भावावेग श्रौर अनासक्त चिन्तन का, ब्राह्मण ्रौर चांडाल 
का, पंडित और पंडित का समन्वय, 'रामचरितमानस' के ग्रादिसे भरन्त दो छोरों पर 
जान वाली पर-कोटियों को मिलाने का प्रयत्न है । इस महान्‌ समन्वय का आधार उन्होंने 
रामचरित को चुना है। इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था । रामनाम उनःदिनों 


i: जोर पर A निगण-मावसे एज करनेवाले भक्तों के औी: गही:लढाए चिप था, ओर 
























“सफल्ता का रहस्य । २४१ 


लोक में भी इस शब्द की महिमा प्रचलित हो चुकी थी । अगुण और सगुणा के समन्वय के 

 ' लिए इससे बढ़कर दूसरा साधन हो नहीं सकता था। तुलसीदास ने ब्रह्म-राम से भी नाम 
i को बड़ा कहंकर सहज ही निर्गुण और सगुण मागं के भीतर की सारी खाई पाट दी है | 
' ¦ तत्त्वज्ञान कुछ भी हो, नाम निस्संदेह मनुष्य को मव-सागर पार करा देता है। उन दिनों 
' और भी दो प्रकार के हरिमवित-पथ प्रचलित थे--एक सूरदास का मधुर ओर सख्य भाव 
` सतेमजन का मार्ग था, दूसरा कवीर आदि का निर्गुण मागं । तुलसीदास दोनों में से किसी 
को अस्वीकार नहीं कर सकते थे । परन्तु फिर भी उन्होंने दास्य-माव की भक्ति को, जा 
' सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से सबसे उत्तम विनीत मनोभाव उत्पन्न कर देती है, श्रेष्ठ 
` बताया है । प्रसंग आते ही वे राम के सगुण रूप पर जोर देते हैं । कथा के प्रवाह में उत्तम 
: कोटि के भक्त बराबर भगवान्‌ से यही वर माँग लेते हैं कि भगवान्‌ का सगुण रूप ही 
' उनके मन में बसे | यह भाव रामायण के समस्त उदात्त भावों को पोषण देता है। राम की 
| नर-लीला में निश्चय ही बहुत सुन्दर मनोवैज्ञानिक और शील-संचारी तत्वों का परिपाक 
' हुआ है, परन्तु वह समस्त नर-लीला पाठक को क्षरिक सन्तोष ही देती है, उसका वास्त- 
* विक मनोविराम भगवान्‌ की इसी श्रनिर्वंचनीय शोमा में होता है । उनके चरित्रों का 
सहज विकास केवल काव्य के मनोरंजक गुण के रूप में नहीं राता, वल्कि निखिलानन्द 
' भगवान्‌ की केवल भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से किये हुए लीला-विस्तार के 
रूप में गौणा होकर ही आता है। मुख्य वस्तु है भगवान्‌ के परम प्रेममय, परम अनुग्रहः 
परक भौर परम शान्तिदायक रूप का विकास। तुलसीदास के काव्य का यह बड़ा भारा 
आकर्षण है । कथा का घ्‌माव सव जगह काव्य की ग्रंगुलि के इशारे पर नहीं चलता, वह 
उन मार्गों से अग्रसर होता है, जिधर से भक्ति-रस की प्राप्ति हो सकती हें । इसी लिए 
“रामचरितम/नस' केवल विशुद्ध काव्य-दृष्टि से लिखा हुआ कथा-ग्रथ नहीं है । उसमें 
` भक्ति-रस की प्रधानता है। समन्वय के प्रयत्न में समझौते को जरूरत होती है। तुलसी- 
दांस को ऐसा करने को वाध्य होना पड़ा है। परन्तु जिस असामान्य दक्षता के साथ तुलसी- 
दास ने इस वात को संभाला है वह अद्भुत है। “रामचरितमानस' कथा-काव्य की दृष्टि 
से ग्रनुपमेय होने पर भी उसके प्रवाह में बाधा पड़ी है अगर वह विशुद्ध कविता की दृष्टि 
से लिखा गया होता, तो कुछ भर ही हुआ होता । इसमें यहाँ दार्शनिक मत की विवेचना 
है, तो वहाँ भक्ति-तत्त्व की व्याख्या । फिर भी अपनी श्रसामान्य दक्षता के कारण तुलसी- 
दास ने इस काव्यगत अन्तराय को यथासम्भव कम किया है । अपने प्रयत्न में वे इतने 
सफल हुए हैं कि भक्ति-विह्लल समालोचकों को इसमें कोई दोष ही नहीं दिखाई देता । 
कथा का झुकाव इतनी वारीकी से पहचाना गया है कि यह बात प्रायः ही पाठक भूल 
जाता है कि.रामचरितमानस' का लक्ष्य केवल कथा ही नहीं, और कुछ भी है । शुष्क तत्त्व- 
ज्ञान तुलसीदास को वहुत प्रिय नहीं रहा । जब कभी वे उसकी चर्चा करते हैं तो कवि की 
भाषा में। उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से उनका वक्तव्य साफ़ हो जाता है । श्रौर 
कविता करने के लिए जव तुलसीदास कवि की भापा का प्रयोग करते हैं तो वे अद्वितीय 
b आते हैं । , 
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चरित्र-चित्रण 

चरित्र-चित्रण में तुलसी दास की तुलना संसार के गिने-चुने कवियों के साथ ही 
को जा सकती है। उनके सभी पात्र उसी प्रकार हाइ-माँस के जीव हैं, जिस प्रकार काव्य 
का पाठक, परन्तु फिर भी उनमें प्रलोकिकता है। सवसे अद्भूत वात यह है कि इन चरित्रों 
को अलौकिकता समक में आनेवाली चीज है। जीवन्त पात्र सिर्फ श्वास-प्रश्वास ही नहीं 
लेते, सिर्फ हमारी भाँति नाना प्रकार की संवेदनाओं को.ही नहीं भ्रनुभव करते, बल्कि 
वे आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, पनी उदात्त वाणी और स्फू तिप्रद क्रियाभ्रों से हमारे 
अन्दर ऊपर उठने का उत्साह भरते हैं, हमें साथ ले लेते हैं, हम उनका संग पा जाने पर 
उल्लसित होते हुँ, उमंगते हैं, और सन्मागं पर चलने में जो विध्न-वाधाएँ आती हैं उन्हें 
जीतने का प्रयास करते हैं। तुलसी दास के जीवन्त पात्र इसी श्रेणी के हैं। बहुतेरे सगुणा- 
मार्गी भक्तों द्वारा निबद्ध चरित्रों में श्वास-प्रश्वास की क्रिया तो है, संवेदना की तरंगे - 
भी हैं, परन्तु आगे बढ़ने श्रौर बढ़ाने की गति नहीं है। उनकी अलौकिकता पाठक के : 
चित्त में केवल आश्चयंजन्य श्रद्धा और शौत्सुक्यजन्य निष्ठा जागृत करके समाप्त हो ` 
जाती है। पाठक सोचता है कि ये लोग समं हैं, ग्रौर हम नगण्य जीव हैं। परन्तु तुलसी- | 
दास के पात्र ऐसे नहीं हैं। उनकी अ्रलौकिकता हमारी नगण्यता को नहीं बल्कि हमारी 
ग्राहिका शक्ति को उत्तेजित करती है। हम उसी मार्ग पर चलने को आतुर हो जाते हैं। 
भरत, लक्ष्मण, हनुमान, अंग्रद, सीता, कोशल्या जैसे पात्र हमें प्रेरणा देते हैं । मानव- | 
जीवन के किसी-न-किसी अंग पर वे प्रकाश डालते हैं, या फिर उनसे किसी-न-किसी | 
सामाजिक असंगति की तीब्र अलोचना व्यक्त होती है, या फिर वे मनुष्य और मनुष्य | 
के वीच सद्‌ भावना और परदुःख-कातरता की सद्वृत्तियों को जगाते हैं। अन्य सगुणमार्गी ४ 
भक्त लीला के लिए लीला-गान करते थे । तुलसीदास ने ऐसा कहीं नहीं किया। वे | 
भादशं वादी ही नहीं, झ्रादर्श-स्रष्टा थे, और भ्पने काव्य से भावी समाज की नींव डाल | 
रहे थे। वे उस देश में पेदा हुए थे, जहाँ कल्पना की जा सकती है कि राम के जन्म होने 
के हजारों वर्ष पहले रामायण लिखी गई थी, भर्थात्‌ जहाँ कवि भविष्य का द्रष्टा और | 
स्रष्टा समझा जाता है । तुलसीदास ऐसे ही भविष्य-द्रष्टा थे । आज साढ़े तीन सौ वर्ष ड 
दि क में कोई सन्देह नहीं रह गया कि उन्होंने सचमुच ही भावी समाज की क 
कल के न का उत्तर भारत तुलसीदास के ग्रादर्शो पर गठित हुआ है। वही | 
भाषा पर प्रभुत्व | 

भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदास की तुलना हिन्दी के किसी अन्य नहीं 
की जा सकती । जसा कि शुरू में ही बतलाया गया है उनकी बाप के मो 
के समन्वय की चेष्टा है। वह जितनी ही लोकिक है उतनी ही शास्त्रीय | उसमें संस्कृत | 
का मिश्रण वड़ी चठुरता से किया जा सकता है। उसमें एक ऐसा लचीलापन है जो कम § 
ह जा में मिलता है। जहाँ जसा अवसर श्राया है, वहाँ वह वैसी हो जाती है । | 
जायसा आद सफल लौकिक भाषा के लेखक-कवियों को भाषा से मिलान करने पर यह | 


गुण प्रकट होता है। जायसी की भाषा में 
एक ही प्रकार का न 
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राजा के मुंह से निकली हो, या रानी के मुंह से किन्तु तुलसीदास की माषा विषयानु- 
कूल तथा वक्ता श्रोर वोद्धा के अनु सार हो जाती है। परिचारिका की भाषा और रानी 
को भाषा में अन्तर है। निषाद की भाषा जितनी ही सरल श्रौर अकृत्रिम है, वशिष्ठ की 
भाषा उतनी ही वं दग्ध्यमण्डित ग्रौर परिष्कृत तुलसी दास के पहले किसी हिन्दी-कवि ने 
इतनी माजित भाषा का प्रयोग नहीं किया था । काव्योपयोगी भाषा लिखने में तो वे 
कमाल करते हुँ । उनकी “विनयपत्रिका” में भाषा का जैसा जोरदार प्रवाह है, वैसा अन्यत्र 
. दुलभ है। जहाँ भाषा साधारण और लौकिक होती है. वहाँ तुलसीदास की उक्तियाँ तीर 
की तरह चुभ जाती हैं और जहाँ शास्त्रीय और गम्भीर होती है वहाँ पाठक का मन 
चील की तरह मंडराकर प्रतिपादित सिद्धान्त को ग्रहण कर लेता है। 
सारग्राहिणी दृष्टि 

उस युग के किसी भी अन्य कवि को तुलसीदास के समान सुक्ष्मदर्शिनी और 
सारग्राहिणी दृष्टि नहीं मिली थी । मानव-प्रकृति का उन्हें बड़ा ही अद्‌'भृत ग्रौर सूक्ष्म 
ज्ञान था । वाह्य प्रकृति का उन्होंने भ्रपने काव्यों में बहुत कम ध्यान दिया है। इसमें तो 
सन्देह नहीं कि जहाँ कहीं उन्होंने इसे छुम्मा है वहाँ पर्याप्त सफल हुए हैं । पर ग्रसल में 
वे इससे उदासीन ही बने रहे । जो भावूक सहृदय पद-पद पर फूल-पत्तियों को देखकर 
मुग्ध हो जाता है, झरने और पहाड़ों का वर्णन देखने को व्याकुल रहता है, नदी-नालों 
को देखकर तन-मन विसार देता है, वह उनके काव्य का लक्षीमूत श्रोता नहीं है। वे 
गलदश्रु भावूकता को पसन्द नहीं करते थे । बाह्य प्रकृति को उन्होंने मानव-चित्त को 
उदात्त भावना से भावित करने वाली शक्ति नहीं माना। वे भगवान्‌ की नर-लीला में ही 
इस महागुण का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। यह नर-लीला ही मनुष्य को मनुष्यत्व के 
चरम लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। वाह्य प्रकृति मी किसी परात्परशक्ति का भृकुटि- 
विलास ही है, परन्तु फिर भी तुलसीदास नर-लीला के प्रेमी हैं। उनकी भावूकता भगवान्‌ 
के मदनमोहन और करुणायतन रूप में ही प्रकट होती है। कमी-कमी प्रकृति का वर्णन 
उन्होंने एक रस्म या प्रथा-पालन के रूप में किया है । ऐसे स्थलों पर उनका मन जैसे 
रमता ही नहीं । यह एक विचित्र बात है कि उनके क्षाव्यों में उपमानों के प्रयोग में 
काव्यगत रूढ़ियों का बुरी तरह दुरुपयोग हुआ है। कंज-लोचन, कंजमुख, कं जपद, कंजदुति 
रादि में कंज केवल परम्परा-प्राप्त उपमान है, एक ही साथ सव अंगों के लिए जब इसका 
प्रयोग किया जाता है, तो पाठक के चित्त में न तो वह अनुभूति उत्पन्न हो पाती है, 
जो इस उपमान का अभिप्रेत है श्रौर न वह आसानी से सामान्य धर्मो को हृदयंगम कर 
सकता है। तुलसीदास जसे कल्प-कवि के लिए, जो ग्रावश्यकता पड़ने पर नये-नये उपमानों 
को अनायास गढ़ सकता था, यह कुछ विचित्र-सी वात है। पर इसका भी समाधान 
शायद उनकी समन्वयात्मिका वृत्ति से हो जाता है। तुलसीदास-जंसे मर्यादा-सेवी कवि 
द्वारा वीरता के प्रसंग में शत्रृ-नारियों के गरमेस्राव का वार-वार उल्लेख खटक जाता है। 
इसी तरह कई काव्य-रूढ़ियों का उन्होंने इस तरह व्यवहार किया है, जैसे उस विषय में 
कुछ सोचा ही न हो। यह वात ग्रौर भी विशेष रूप से इसलिए खटकती है कि अनुचित, 
ग्रशोमन और ग्रर्थंहीन रूढ़ियों का उन्होंने सदा तिरस्कार किया है, भले ही उनका 
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समर्थन वाल्मीकि से ही क्यों न हुआ हो । | 

तुलसीदास के काव्यों में उनका निरीह भक्त रूप बहुत स्पष्ट हुश्रा है, पर वे 
समाज-सुधारक, लोकनायक, कवि, पंडित थौ र मविष्य-स्रष्टा भी थे। यह निर्णय करना 
कठिन है कि इनमें से उनका कौन-सा रूप अ्रधिक ग्राकर्ष क ओर प्रभावशाली था । इन 
सब गुणों ने तुलसीदास में एक अपूर्वे समता ला दी थी। इसी संतुलित प्रतिभा ने 
उत्तर-मारत को वह महान्‌ साहित्य दिया जो दुनिया के इतिहास में अपना प्रतिद्न्‍्द्दी 
नहीं जानता । 
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